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10 2010318ق ‏ 065 ج410 تاهم مز[ ف فتأطدام أعه ومسا ؤلؤمم 06 
-020؟ عناة 106 1م08 مقأو66 )وه وناج أ 781181168 لصن ومصرؤ1م 1 
0311 دنا 6و0م20م 6 11 .2586 عتامم18 15 عناوم واف ص6 1م01 قدو 
6[طصسعدصمة :0 76 26ن مأخصد 0ن ا6 8 ف #أط1نا0؟ 06 ,0عوطة'0 : ثم 
,005911 ,ه116 40 نه وعمستطتم هقد 6 ع تطم هترهه وأ قخط ”1 06 
اين نان 01367166 ه1ذ ,فعتاومم مستداعهه عمد فصقل 
نان 781168نا0طاط1 دمع ولل'تان 6 ,660068 160588 "نامج "من 5تاع وم 
5 مز 2868 8 066 أطلم نام 18 ,61696 ممع عام ومنخق 
001 0111 ,188 ذ دفأطص ه1105 كاه م016 ده ذه عمممن1 مه 
1616 مملاهء موده '0 وماعة ه06 عزوو عرنو1 

6 ,عتنأعه[مصوعطن 8 قطهل ونمتاممع قصمة تمه ومن 
8 علوم 06و تال 217156016 86 1556تانقه:1 05686216 3 دمعو ١‏ 
-توقدة"! عناوم 11186كن ذز06 0666م هنا أموحلدة ,«موطويو وماعم) 
فأتسوناصة'! 06 5مدعصة! و06 زه ممتموؤوتط :1 06 قرتط مومه طم مممع 
8 06 صملاع ه00 صل مه «قعوام 06 16ثأن تحدم 2 11 .فتاوأذمواكه 
لتعطعهم مستوعامة 5 لتتاعقطه "نا وعنان تطموععمتاطتط-و1ط قم6 امم 
.5081م ذ فلم 616 كمه أتان قماط 
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أمعتحظ تع مأمف -اء قطة' .ط طهلاتث 0طه' 050214 نمطم - .1 
ار 06 وأوفزة :175آ يل غمط06 نه 002006 ذ مه روطوجع مطمهروونع 
حطدم ,487/1094 ده 1116 مططغم هط قصهة أعممم ,(.0-.ل1 ماعؤزو )321١‏ 
متطفرهء ج860 06 216 أمهاء0 ص1 دنا رقمع912نا0 201168 66156 ريهوم 
تنب متاظوم ها بءاتافتجصمد:-]' عم ع[ ةاشفعماء 1116 06 1456 16 هنامة 
1865م ليد نهم 601566 666 8 عتتوعلة'! 06 لدمم 16 مفلل 
[9 ,2 “س] (1910 مه .60 26) 1857 


ر©562]621510581 فتال أله "1 06 «مض1ام 069563 عاتبة عملا - .11 
ده هند0ج طام غدط ‏ رمةعوموداء طتثفره'* أكر مذج]ناءة-اه نال 16 
-10م 15811ه؟ 0101 :20001226 6لاعمده0 ,متو كاعءة طن 8م 587/1191 
ننه علقطممطاة صه انه ل مع2؟نامغمة'"! 06 متأعدم أسمعميةاطوط 
م90 .لذ عدم ع16اأطتام 606 2ه 16لمأأضدم 60316100 ممنا .سنهكمد81-اه 
[18 عم| 1852 ,عصصمالا ,#تمصرم عط 


تصاصسه! -نه أله" .5 لنباة]1-1ه 50 * 0عسسسوراه351 نمطة - .111 

ذ 065ناأة 568 66 ,5851/1185 ده طعماة ه11 ذ 6ه ,تمنم رقم مم اام 

-1906 ه066 ه85 عه أه 613/1216 ده ناوكناز عمعدمفظط ده أناتة9 ,و1 

5 ع "أماقاط عصنا 16صعة ه 11 .كتادامم أت ذه رعامنزع دهم تعجر 

را ناوعلتناء عمففطيله جلها أل ام داتع نااك ,دع 0هطمساى 
14,16 "تم] 1881 .1.6706 ,تإقمط .2 عدم فتلطيم 


4 ١ 2115828135 5 1100111011105 مم‎ 8925 25 


ر©10 ك2205 هلم [مدجله مبتوجرو روم 6 0015 مم روزم ا ارك 

06 قأناط06 عتنة أمعامو وهم 8 ,أقطق8 ف ونوموقووه زو وؤجونوور 

06 ل2ه) اوسنه1 مطل ووزووزوو 8 لذ ذه مأقهمجة مأزم 
.)12 “م] (صملاهه 1اطددم 


-28 01-11 تلعفطم1' تجمل لعسسوزوقخ طوالة هقطق' زمزم - بو 
0000 “11ل5) .16 ه06 16ممزم “1 نل 55 15 ذ 1011 أتاو ,تطعمعل 
رعطعهم1”15 06 1ه طأقطعهة]8 03 مموتدمعلن 6 1281586 5 ,(.0-.3 
66قاطدم ,طأعزوم71اء موطرمان 11 أ«مطومم-اء 80/071 -]ه 
1 3 ,1 ممع (.[وو *) 1848-51 ,مقترمرة ,وموم .82 


أقىل 192[ ألخ* طدال4م هزم » 0 03 تومع1-11: زومم ا نز 
-71©62861 2 058606م مم يرن [منو 3ق 6 18 كيه ,أمة3-[ن عورع 
8 ,0310021068 011111 5 6« زأوأقتط مون اأكلمعة رأومفموع 
6-14 امك و1 مام : .0)-.1 1824 فنناومدز 10019106 و16 
2001101 امم طأسدزوه1/[-اء 1ن ويم مفططيله 7/1 عفارزن-[م 
111 أ ,1843-46 ,ولوومل1 1005628 وم مؤ1أطدم ,يو 
.23 و17 ,11 ,6 ,5 ,4 ""س] .5 1303 جره 785 دن 


-آء "م0171 أ 0 مهاه اهام-او:ن 6 م1 كنرو8 ب ,711 
9 60202086 ,220259136 311 ,0 ل لإانأومء[0بمهوسله «رواطلن 
-1900م 065 غم و104جوممولم 5 عنزمافخط !1 616" ,786/1384 
فأأطنام :068 تستمة81 و06 وتو مومع 06 ممناتنان أموتع ,موقو 
15 "مأأط 19899 ,وزموك د 


183 060 و31 ٠‏ مفسطمط-مه للف ؟ 7111-5014 

لذ 26 , ةط[ تاقتادر ءطم0همالطم أه ومتووؤوزرر 48 ,و0 1م 1 
621 61 16068817اع ,9206/1406 م 0216 ناو أعموو 772/133 ره نم 
1 ”1 6 2050 01 قوماانة و36 نقننا بناك ا هأ 06 مز 1وممو ينبح 
ه0216 له قثيام رأسعقزعن0 0 2201156069166 وفمة وز ورين وروم 


210171085 810-8181106 8451110055 5 


1 6 ,016 1سرخاة1 6أو قلط 78816 مصتثل «ناواياج'! كوه 11[ 
وشلفوظ ذ وءفناطتام رلشطاماء ]اندها 6مه غنود ات ننوماة سوم حروط: “ات 
-قملك "1 06 16نه0ة تنو 6 802 06 08616 هنآ .(.701 7) .ط 1284 ره 
16هد16امم ممع مناو اكه '! 00 كه اتأقهط و0 وهل أه ومرفطع8. 065 1/0176 
-6م2 198 .701 2 ,1847-51 تعهلث ,مسصهاة 26 عهم مفتاطدم فأة هن 
:86100 ذ 66 .ام 3 ,1850 رقتموط ,6ف ه0026 كانم ,1690728765 

.321 ,28 27 ,26 ,25 ,28 ,21 ,19 ,18 ,10 ,8 66م] 1886 


-68 اشلحجتخ متم انق[ 500301 .5 لمانفصن1 75110؟1-9” زمؤة بعت[ 

-هدمت ,810/1407 58 22015 ,اهرهم 00 متها اعروة ,أروولةا 

لك ا ل 1 01 8 وخأمأقلط ملاعم قطن حومط 

66 80811 بط عهم وفتاطنام سباعمللة تصمط اعامعل. أل عتم 
: 29 ثم] 1917 ,فتعوط ,فتمويةقم .0 


ده أهمقة رمه تصتع 116 عده ووؤواه 36 21166 226 ع3 
0 ل لإتطتنهدسقه أنه 'اأن/ءاه ا رط[-ى لمع :0 نا 16 0516م ,عدعكية'1. عروموز 
:(20 مس] 1921 قله ,طمصفطن صوظ .8 عدم وفتاطمم 66 د 16آه 


-86 128 0228 الكلممة الفلسعدلساهع للف عددمهةل!-1: ؤمزة - )عو 

68 1116 8 06 سمتامتمعده0 فصن ماءفزو 31526 مك فتغامم فلمو 

3 ,معام ,ام ظ كهم فتلطدح رعفساء امجطهم فحمل 16[ ,هنآ 
1 ش .30 مم] 


شظ0 انهآ لمعمجلخ .5 لعسسجززه]3 طوائة 800 ؟ خمطم - ززعو 
,558/1454 مه مفصاوا! ذ فم ,ثمة7-اه أمقما311-اه أمخصط1-01م 
-80 ص2 156 1اقصمن115از لمدمع قننام 16 أن؟ ,919/1513 مه م88 ذ أعوم 
حاطهآة ماناءقنامه'! 813:0 تاق 261515116 انط م0 .قممرة دمه 06 طاف 
و201601478 - 62 دعقا[ 84 «فططعله غر تلماه ط-اه وميهثن] -مرة وان 
١‏ 13826 مه هذا ذه مفتطمهععمط1! ,دفمعاملة 06 ١‏ متطج ومع هدم 
1534| 


0 ااه وللاظطمعم 5للعلم 111510 85م مترمم يرع 6 


افعزق8* 1837 ثلخ' .5 0مسسهجزه]3 طدالى 50ق' قو5م - [زررعد 
06 8 نمم و16 مالوزد ,936/1589-30 ده موعفط 031 ذخ ذم 
6 قأتام رعأطوعط-اة «مد0-[ه :8 0501 أن رسنهه0 1100-31 مل طاماقوطة 
هاه ذلا ذ غنة ك1 أ 185 ذه ماتناقطه و1لوأممزع ,ملوكدم 91116 ده 
8 م16 6 ,2ه 2 طصدمه ده ,(1598 كومة:4) وزم2] ؤزور: وول 
أتمعة 113 .قمعم افرط ا#قطة 108 قصهل ,رطعلنه1مة81-أه لمم ممدجزة11 36 
هل ,.ط! 06 ولوفزة 50 تق ودتهو ممم طعاتقطك م16 عد مدسز! غناموم من 
اند م زهه84-]* آط بزمما 71071 ل1أق0 له-1[ اباعفسيه اأوراميورز 
عط 1809 ,قة1 ذه غتطجهعومطاتا رتطعة ات واه بزولة نو مور 
ش ْ : ,33 نمو 


6500نم 27-1 0عسمسججزه]3 .5 أل مدمج1ا- <١‏ 1907-0 01 
ضه نه دق 55206107 أن ,1003/1595 ده طعععلة؟81]2 ذ اوور 
عطنا ااالمءة نه مأرمس أ مفادورو0 1 0 
أل !ةله امأتريه17-مم لاطا ,ععدوه؟ ممه ه06 ووززوامم 
.43 كط] هأ [61-167 701ة/و-وه 


-متهجطه34 5٠.‏ تمنطة وخطط خ"-1: 1 م1لآ60-1 قطن , تبعيو 
و6 ذ .طعمطة ج11 ذ 653018 ,960/1553 © 56 ,أطمة0-ام ورم[ مجر 
1ه اق 6 066 هوم 6 086 أصوحق رأموام0 وه )أ 
16 2167و 66 ,995/1586-87 62 :05032ع14-[ه امررزم جوزلكوو 
020116 ده فممعسسده أومزوون:1 لخو 20[5ههم185 رببة وأعطمور 
01-اع دط1 .61615386 ده مط عدوم ,اتملممم 6 انان أمولرمم 
201010108 11 لان ,و18 #تعووع 01م أو ؤلوم © 0901 6أأناقده أن 
-10ط ذم معنن لعمأفقط 85 5تنا 1ط زوم 6 أصدمة 121 ,1025/1616 
أأه[ تبماوسا /, و68 61-1011 ألم 0 و[ وامتومه1 9901م ,مسن ألمومع . 
(بط 1809 رونم ذ مفتطمدععوط):1) در 07 ١و6‏ | سان وزيع 
. 7 مم 
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-1081/1681 ده رمم ,956/1549 0 26 بابتف01 بتع 8عمسسويزه131 
مقكاناة دل مطودعهوتروؤوتط أ4 «6متتاام ها 06 ةل رمع » إىزع وو : 
أن رعتانل ترمفقاط 8026 126 .علامعمو ]ل داه لودزم موتلكنم 
ح[عع 0104ماع شط الله-اط “وجوه [614 ه71 6 16 16 أتقامرمم 
5ق 1185نا00مه5 مادممهوم] وهل 6 6005616. ولط جه ,أ# همه 

1 411 نس] فتمامترةؤومم قستطلعطمهمم نعسمسو تدوع وول 


-1140 ةع عمج .5 لعمرلم '-1: 01«ة - .5711 
10322838 ذ .ممم ,1000/1591-92 58 116200689 ذ فم رتعنو 
6 118101160 501 01391286 0 ورمع 9 60102088 ,1041/1631 
فتطمفرع10ط 8[ عد ١ه‏ مصحتس[ ناقتارم ممم 06 معنومة 1[ غ0 
+6 0571 71817 ط1إإه 7 : طأأوطع1-اه ططآ 60-015 مووز[ عرزوزب 
311 مسإ (.1ه؟4) .م 4 ذه فته جه فتاطسح ,انه 0105م 


6 تطو مط 26 46 ,818016 “261711 نل و5 15 لم - .7111جيو 
2 "اناق تاططوع م1 35م 605116 نأد1 ,عمف 1 06 2077706 ك1 ,116 قرروه 
م938 'س] (دمخغهة1اطممع 6 قفتاو وة) 6 هه مامه 7 


1/1611 8 فم ,أقناولاياض سمعةآ1-اه أالى نمطم - 2136 
585 60156 60510711 لمتوع ووم 31ا6 ]111612 ,1102/1691 ره مور 
45 "مإ .ط 1319 رونك ذ فتطمهمعصمط11 ران تمبفضء[10[ساء قمع هرجه 


ماك 0فقستسقيزه]8 .5 لعسسيوج[ه110 طملاى لطه' خمطم - بعت 

8 ممم ,1080/1670 وعم طومع ةدك ذه 6ه بلتطعده-وه اأمقعم1 
18 6 مفعلءوكفلط اومتعستدم 16 65 ,91116 مصغم ذا قصوق 1151/1788 
تمر [ع1ه-أا مفم]-اء. 27702/:01 ,مسموتصمعطه 58 : مصصة1ل هه ملاأمودرية 
,29118 ,8500088 .0 31 06 1[طتام غ6 به ,امشز-اة «هو-اء ج4وامدم 
طم م6 لهج أنهو تدمم11-1 .1307 ده 1868 لذ منتطم همع 1:60 أن ب1888 
أنالءء ه مأتنه كله تنتن 6 تطمة م10 مكتقصصه م01 مناثة رجو خنج[ 
*563[ء[0 :قاد «بم عماج 0 أبا ما 5 : (2111 05) «مطناوخ"' م0:15 


00 لاط كاظفع4 2021808 قزم كيم ورررو ووم 1000 8 


,86 ""م] .0 .8 رق1]8 ذ فنطم همع ه11 50000 01 ما-اء 77هو-اء6 “امامو 
1 00 [48 ,46 ,44 ,42 ,40 ,89. 


مقع طاأزجوة]-زه .5 لمسسستهياه]1 طدالق لطذف' ذمزم - إعرعد 

رق 1 06 050151065 ذأ«مطه وهق' #طعصفعط هل ذه أتهدة أ موومة تعرمة0. 
2 11 .1187/1793 0 012116 1124/1712-66 ده .أ أناوقم 11 ون 
22010608 8 2220156569ع 06 5 26150115 89 21115161118 

لش /أهناء: بزون7 بردوثق متك[ زفعتوتعه1مدمعو 016 6 0 

هذ أمعاقمم تختنن رصن 1)-ق: 00 تملأعه' امشباساء «جهوساع أج[ن-ة] 

8 116ل تطوتطه 8 65 5فتاوتطمهمهوولط ومو لاوم و6 وزم ١‏ 
5 47 "مط] .01 2 ,بط 1310 ر1"88 لذ فتطم دمع 0ط 11 6 هم ,16!1163اطدج 


مصاع رو 1ه ,82-2 مسجم 5٠١‏ سامة1-0” زوزق :- ,1جوعد 
6 18خ 58 هه أن 1147/1734-35 ده 865 ذ اتناهم ,ومخطموط 
111 0666 88 1566206ه رتنا 58 الل .6نال أأنامم 
أ صمافم0ث) ذه نم0 دوقو دوو ,0131© 06 8608683156 أله ورهة 0665917 ناو 
الا 1 100 6 5مصعة2 165 قناوع ,زمزم 6 6506115 019ع ,016 
017 11 1 ه210 أه 10مهل-اه ي3810118 رطقللة 0طة؟ .2 
أصمل رعاطهمف0ذأقودى 7 06105716 1126 12158381 ,1249/1883 ره 169 2ج 
سا6 01107 -ل» ,و 6ع 016 عنا أططفاة ما وتفمقع معاوامئط مدن 
18 ذ 1615 تكتمهطك 16) انمزومل8ة-ا' دما وتجبزعه4/ل-اه أوم 00 وري ؟ 
أ ,(1886 ,قلجوط ,قة 81000 .0 عهم فتاطدام أن ه 106ووله* متأفقدجوة 
أ 92-2077 شاوه 8-[ت ,06 1بجوان؟ لأكقطو 0‏ 2[ 36 وطزمأقئط مهن 
0 .|54 5 ,50 ,49 ,85 "كم] كزأممطعسطه “ال ؟ #تفاصمههم أبواماه 8 


-تتتكتة لذمرجاخ .5 لمسسسوجرزمةخ8 أولام 0خ نخوطة - .203011 

ده طومعاؤمة]3 ذ جومم 1211/1797 مه قنه8 16 قصهة فم روؤوة 
قم 62 ,08م طرمه 6١‏ مؤمتدامع /إه1نا80 06 أئز» عد ,1294/1899 
(208 ده ,8و0 1أبجقلق؟ 065 مونزمأقاط مون ,7061265 نام طمدمم 6 
اعت لداع 6 ,لطةر 7ه :0 أه تصقغ[-اء*0 مفذنهمام منامدم 


9 1 55 81106848211101 1ع - 510 مداق لالرف ١‏ 


-89/01-وم 1ل ؟ 6 اذامه 0‏ كل اقم عسات هو يماع 
56 ثم] (.اماع بط 1836 ,و1 ذه فتامدءعومط)1ا) أمهم 


-68 أظلهة اننم ل ااخطكة ٠.‏ لمسجام 1 نمطم - .123137 
656 13 03228 +20 ,1250/1835 06 وق هذ 85516 ذ مم بترؤاوع 
-28 1 م تممصو عه متا 716 58 601156 كن ,1315/1897 مه 16لتو 
للمة أن 11 ,18/132363 عذ رطعوعاةج]ة ,عدو اطومهة0 ذ بممخطعا 
18 ,012866 107011221 ونا 191356[ 112 128567 لذ أه6 ,0038265 65 
21406 16 روطومه وه مختمووة ,21210 نال 6غف 1م سرون 6 عمف تدهورم 
ناه فلاطتام مل وومداء. زوه لقساء أؤمو0 تقطاءله-11 “0ج اوناع 
[60 ,59 ,58 ,59 ,58 24 “"0] :701 4 رط 1814 .ععزمه 
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خرح موسى غاذيا من إفريقية الى طنة فوجد الإبر قد خرجوا الى . 
الغرب خوفا من العرب فتبهم وقتلهم قتلا ذربعا وسبى منهم سبيا "كثيرا 
حتى بلغ السوس الادنى وهو بلاد درعة فلا رأى البربر ما تزل بهم استامنوا 
وأطاعوه فولى عليهم واليا: واعتمل مرلاء طارقا على للنجة 0 ولاها فى 
سبعة عشر ألفا من العرب وأثنى عشر ألفا من البرير وأمر العرب أن يسلثموا 
البرابر العرآن وأن شتبرهم فى الدين ثم مضى موسى قافلا الى إفريقية قال 
ابن القطان وذ أن موسى بن نصير بسث إثر ببعته للوليد زرعة بن ألى مرك 
الى قبائل من الإربر فلم يلقحربا منهم فرغبوا فى الصلح منه مَنْه فوجه رؤسأهم / 
ش الى موسى بن نصير فقبض رهوهم ثم عند لمََائن بن أخيّل على مركي 
إفريقية فشى فى البجر الى صّلية فأصاب مدمئة يقال لها سرقوسة وغئمها 
و جميع مأ ما بها وقفل سالا غائما ولما حمل أبو مدرك زرعة بن ألى مدرك رهائن ' 
'المصامدة جوم موسى مع رهائن البربر الذين أخذهم من أفريقية والمغوب 
وكانوا على طنجة وجعل عليهم مولاه طارقا ودخل بهو حزيرة الاندلس 
دترك موسى بن نصير سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونهم الترآن والإسلام منهم 
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شاك وغيرهم ولم يدخل كرب الاقصى أحد من ولاة. خلفاء بنى أمية الغرق 
الا عقبة بن نافع الغهرى ول يعرف المصامدة غيده وقيل أن 9 اتليوا 
. طوعا على يديه ووصل موسى بن _نصير بعده وفى سلنة ال مء ن الهجرة خرج 
طارق الى الاندلس وافنتما يمن كان معه من العرب والبرابر ورهائتهم النين 
ترك موسئ عنده والدين أخذهم حسّان من اموت الأوسط قله وكانت ولانة 
طارق على طُنة والمغرب الاقصى فى سنة 0ه ولى هذا التأريم تم إسلام أهل 
الغرب الاقصى: وحولوا المساجد الىٌّ كانت بنتها المشركون الى القية وَجِماوا . 
النابر فى مساجد الجماعات وفيها ضع “حمد أنغمات هيلانة ونسب طارق 
هو طارق بن زياد بن عبد الله.... فهو نفزى ذكر أنه من سبى الإدبر وكان 
مولى موسى بن نصير. ... :واما موسى بن نصي ركان مولده سنة ١١‏ ووفاتة - 
سئة 14 فكان عره 74 سنة وفى سنة 44 ولى إفريقية فأقام عليها أميرا 
وعلى الاندلس والمغرب كله نحو ١4‏ سنة الى. أن مات 
.أ 1و0:-اء فرهظ-اء رسخطة]' دآ 
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أخير أو صالح زمور بن موسى بن هشام. بن وارديزن البرغسواطى وكان 
صاحب صلاتهم حين قدم على الحسكم المنتنصر رسولا من قبل: صاحب 
برفواطة ألى منصور عيسى بن ألى الانضار عبد الله.... بن صالح بن 
طريف وكان وصوله الى قرطية فى شوال سئة إثنتين وخسين وثلامانة 
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ركان المترجم عنه بجميع ما أخبر به الرسول الذى قدم معه وهو أبو موسى 
عيسى بن داوود بن عشرين السطاسى من أهل شالّة مسلم من بيت خيرون 
ابن خيد فأخبر زمور أن طريفا أبا ملوهم من ولد شمعون بن يسقوب بن . 
احاق وألّه كان من أصحاب ميسرة المطغرى المعروف بالحقير ومغرور بن طالوت 
والى طريف نسبت جزيرة طريف فلا قتتل ميسرة وافترق أصحابه احتل 
طريف باد تامسنا وكان اذ ذاك متكا لزناتة وزواغة ققندمه الربر على 
أنفسهم ودلى أمرهم وكان على ديانة الإسلام الى أن هنك هدالك وتخاف 
من الولد أربعة_فقدم البربر ابنه صاحما منهم قال ذمور وكان موت صالح بسد 
موت النى صلعم بمائة عام سوا قال وحضر فع أبيه حروب ميسرة المقير' 
وهو صغير قال وكان من أهل العلم واخير“فتنتَأ فيهم وشرع لهم الديانة 
التى هم عليها الى اليوم وادعى أنه زل عليه قرآنهم ,الذى بقرؤونه الى اليوم 
قال زمور وهو داع الؤْمنِين الذى ذَكه الله عر وجل فى قرآن حتد عليه 
السلام فى سورة التحريم وعهد صاع الى ابنه الياس بديائته وعلمه شرائعه 
| دفتهه فى ديه وأمره ان لا يظهر ذلك الا اذا قرى وأمن فإِنه يدعو الى . 
ملته ويقتل حينئذ من خالفه وأمره عوالاة أمير الانداس دخرجح 4 الى 
المشرق ووعد أنّه ينصرف اليهم فى دولة السابع من ماوهم وزعم أنه المدى 
الاكبر الذى يخرج فى آخر الزمان لقتال الدجال وأنْ عيسى بن مريم يكون 
فن أصكابه ويصلى خلفه وأنه علا الارض عدلا كا مائت جورا وتكلم هم 
فى ذلك كلام كثيرا نسبه الى موسى آلكلم عليه السلام والى سطيح ألكاهن 
دالى ابن عبّاس وزعم أن اسمه فى العربى صالع وفى السريافى مالك وفى: 
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الى عالم وفى. الميرافى ودبيا وفى البزبرية ورياورى اى الذى ليس بعده 

شئ فتولى الياس الامر من بعد خروج أبيه يظهر دبانة لا وسرَ الذى 
عهد الله به أبوه خوفا ونصضة تقية وكان طاهرا عفيفا لم يلتمس بث بشئ من الدنا الى 
أن هلك بعد أن ملك نين سنة وولد الياس جاعة منهم يونس فتولى 
الامر بعد أبيه فأظير دنهم ودعى اليها وقتل من لم يدخل فيها حتى أخلى 
ثلاثمائة مدينة وسبعا وثمانين مديئة حمل جيع أهلها على السيف لخالنتهم 
اتَاه وقشل منهم بموضم يتال له #ملوكاف وهو خر نابت 000 5 
السوق. سسعة آلاف وسمعائة وسمعين قتيلا وفتل من 1 خاصة فى و 
واحدة ألف وغد والوغد عندهم المنفرد الؤحيد الذى لا أخ له ولا ابن 3 
وذلك فى إلبزير د أحصوا الآقل ليستدل به على الاعظم الاصكار 
قال زمور ورحل يونس الى المشرق دج | دل يحج أحد من اهل بيته قله 
ولا بعده ومات يونس بن اليأس بعد أن ملك أريعا وأربعين سئة 
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نَ عر بن عبد الله المرادى عامل طن وما والاها اساء. السيرة وتمى 
كت والعشر وأراد مل البدبر وزعم أنهم فىء لايق وذلك ما م 
يرنّكه عامل قله وانا كان الولاة يمسون من ميب للإسلام فكان فمله 
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الذمم سببا لانتقاض البلاد ووقوع الفتن العظيمة المودية الى كثير القتل فى 
اباد نعوذ باللّه من الظلم الذى هو وبال على أهله فلا علم الإدبر خروج 
حبيب بن ألى عيدة الى بلاد الروم نقضوا الطاعة ليد الله بن المبحاب 
بطنجة وأقاليمها وتداعت برابر المغرب. بأسره فشارت الإربر بالمغرب الاقصى 
. فكانت اول ثورة فيه وفى إفريقية فى الاسلام وفى سئة ١١”:‏ كانت ثورة 
البدبر بالغرب تحرج مئْسرة المَدْكَرى وقام على عر بن عبد الله المرادى بطنجة 
فتتله وثارت الببابر كلها مع أميرهم ميسرة المقيد ثم خلف ميسرة على طنسجة * 
عبد الاعلى بن حديم وزحف الى اسمعيل بن عبيد الله بن المبحاب الى 
السوس فقتله ثم كانت وقائع كثيرة بين أهل المغرب الاقصى وأهل إفريقية 
يطول ذْكها وكان بامغرب حينئذ قوم ظهرت فبه دعوة التوارج وهم عدد كثير 
وشوكة كبيرة وهم برغواطة كان السبب فى ثورة البربر وقيام ميسرة ألها 
اتكرت على عامل ابن المبحاب سوء سيرته كا ذكة وكان الخلفاء بالمشرق 
-تحبون طرائف.القرب وبعثون فيها الى عامل إفريقية فيبمثون لهم البربريات 
النبيات فليا أفشى الأمر الى إإن. المبحاب مناهم بالكثير وتكلف لهم 
او كلفوه أكثر مدا كان فاضطر الى التعسّف وسوء السيرة لتحينئذ عدت البربر 


الله بن المبحاب قتل عامله وولده كت الى حبيب بن ألى عبدة يأمره 
الرجوع من صقلية ليأخذ فى المركة مع أهل إقريقية الى ميسرة وولى ابن 
المبحاب على عسكر إفريقية وأشرافهم ووجوههم خالد بن ألى حبيب الفهرى 


2. 
4 


*تخص الى ميسرة ووصل حبيب بن ألى عبدة فى اثره وسار خالد حتى عبر 
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ؤادى شَلِفِ وهو بر بمتربة اهرت ثم قدم حبيب فنزل على حجاز الوادى 
المذكور فلم .يبرح منه ومضى. خالد من فوره حّى لتى ميسرة بمتربة من 
طفة'فاقتتل ممه قتنالا شديدا لم د يسع قط نثله ثم اتصرف ميسرة الى 
طنبة فائكرت البربر عليه سوء. سيرته وتغيره عما كانوا بايعوه عليه قال ابن 
الرقيق وكان ميسرة قد تستى بالخلافة دبويع عليها فقتلوه وولوا أمرهم يعدم 
خالد بن حميد الزالى فالتقى خالد بن ألى حميب بالبربر فكان بينهم قتال ٠‏ 
حديد قينا عم كذلك اذ عثيهم خالد بن عد الاق من خلفم. ستعري' 
عظم فتكائرت عليهم الإربر فانهزم العرب وه خالد بن الى حبيب أن يهرب 
فالتى بنفسه وأصحابه الى الوت فقتل ابن ألى حبيب ومن معه حتّى لم ببق 

من أصحابه رجل واحد فّتِل فى تلك الوقعة حماة العرب وفرسانها وكات 
راف فسميت الغزوة غزوة الاشراف فانتقضت الللاد 

طأط[و7:0-اء فيه 8-له ,رسفطة1؟' ]1 
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: وسار اديس 3 مولاه راشد الى |فريقية يدان السير حتّى. وصلا القيروان 
فأقاما بها مدة ثم خرجا الى المغرب الأقصى ركان راشد من أهل النمدة 
والتجاعة والمزم والقوة والعقل والدين والئصيهة لاهل البيت رضى الله عنهم 
فعمد الى ادريس حين خرج به من القيروان فألبسه مدرعة صوف خشنة وعامة ' 
:غلظة وصيّره كالخادم له بأمره وينهاه كل ذلك خوفا عليه وحياطة له فلم 
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يزالا على ذلك حتى وصلا الى مديئة تلان فاستراحا بها اتاما ثم ارتحلا 
عنمأ ض بلاد طني فسارا حتق عبرا وادى ماوية ودخلا بلاد السوس. الأدلق 
وحذه من وادىي ماوية الى وادى ام الربيع وهو أخضب بلاد الغرب وأعظمها 
بركة والسوسن الأقصى من جبل درن الى وادى النون فساد ادريس ومولاه 
راشد حتى نزلا عدمة طني وى يومئك قاعدة بلاد المغرب وأم مدنه اذ 0 
كن بالمغرب مدنة أعظم ولا أقدم منها ....... فلا وصل ادرس الى مدينة 
0 أقام بها اتَاما فلم يجد بها مؤاده فرجع مم مولاه.راشد ختى نزل مدئة 
وللى. قاعدة جل زرهون وكانت وليلى متوسطة خصة كثيرة المياه والغروس 
والزتون ركان لها سور عظيم من شان الاؤائل فنزل بها ادرس غا, صاحيها 
عبد الحميد الأورلى المعتزلى فأقبل عليه عند الحميد وأصسكرمه ون ع 4 بره 
فأظير له ادرس. أمره وعرفه بنفسه فوقفمه حاله وأزّله معد فى داره 
وتولى خدمته والقيام بشؤونه وكان دخول ادرسن المغرب ونزوله على عبد 
الحميد بدينة وليلى فى غرّة دبيع الاول المبارك من سنة إثنتين ثنتين وسبعين ومائة 
فأقام عنده نستة أشهبر فلما دخل رمضان من السنة الذكورة جم عبد الحميق . 
إخوانه وقبائل أوربة فعرفهم بنسب ادرس وفضله وقرابته من رسول الله 
٠‏ صلعم وشرفه وعلمه ودينه وكال خلال النضائل الحتمعة 'فبه فقالوا له 
الحمد اله الذى- اتنا به وشر ث فنا يجوارة فهو سمدنا وحن عبيده نوت بين يديه 
فا تريد منا قال تايعوه قالوا سمما وطاعة ما مما من يتوقف عن بيمته 
وما يريد ش ش 
.وهام أو-اه 260 23 41 0 
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فاتصل بالرشيد أن أدريس قد استقام له أمر لغرب وباعه كافة من به 
من القبائل وأنْه قد في مدنه تلمسان وبنى معرها وأخبر زمه وحاله 
ش وكثرة جنوده وشدته فى اكرب وأله قد عزم على غزو إفرضة ثاف الرشيد 
أن يعظم أمره فيصل اليه لما'يعلم من فضله وكاله وعيّة الناس فى أهل 
و م لذلك نما شديدا وعظم عليه ثأنه فبعث الى 
و زيره القائم بأمر كته وصلاح سلطانه بحى بن خالد بن برمك "فأخيره 
بامر اجيس واس واستشاره فيه وقال له إنّه ولد على , بن أبى طالب وبن فاطمة . 
بنت البى صلعم وقد قرى سلطانه وكثرت جلوبٌه وعلا أنه وام شتهز أمره 
تنه وفتم مديئة .تلمسان وهو باب إفريقية ومن ملك الساب يوشك أن 
دحل الدار .وقد عزمت على أن أبعث له جيشا عظيا لقتاله ثم إنى فكرت 
ى تعد النلاذ وطول الملسافة وتنابى المغرب عن المشرق ولا طاقة يوش 
العراق على الوصول الى السوس من أرض الغورب فرجعت عن ذلك وقد هالى 
أمره فاشر على برايك فيه فقال يحى يا أمير المؤمنين أرى من الراى أن تعث ٠‏ 
| اليه برجل ذى حزم ومكر ودهاء ولسان وإقدام وجرأة شقتله وسويع منه 
فقال الراى ماذّوت فن يكون الرجل فال ب أمير المؤمنين أعرف بحاشيتى 
رجلا اسمه سلمان بن جرير من أهل اللزم والاقدام والفتك والتجاعة والعلم 
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بالجدل واتكلام واككر والدهاء نبعث به اليه فقال اسرع بذلك الآت نخرج 
“الوزير يحى. الى سلمان بن جرير فعرفه المقصود وما بريد منه أمير المؤمنين 
ووعده على ذلك الرفمة والمتزلة العالية والصلات السسية وأعطاه أموالا جزيلة 
وتنا مسنظرفة وجهزه با يحتاج اليه تخرج سليان بن جرير من بغداد يجد 
السير مظهرا للتوع اله فيمن نزع ومتيرنا من الدعوة العتّاسة ومتححلا الطب 
حتّى وصل الى المغرب فقدم على ادريس بديئة وليلى فلم عليه فسأله الإمام 
أدرس عن انتيه ونسيه ومن ا بلاد قدم وما سرب قدومه الى المغرب 
فنك له أنه من عض مولى أبيه وأنه اتصل به خبره فأتاه برسم خدمته 
لاجل حيته وولايته لأهل السبيت اذ لا يعدل نهم أحد ولا سن . 
سواهم فأنن به ادرس وسكن الى قوله وسر به سرؤرا عظيا وركن اليه 
وحل من قلبه عنزلة رضعة فكان لا يمد ولا أسكل لابه آله :ل د 
فى بلاد . ا مغرب من بأس سه ويستريح اليه غيره وذلك لهل أهل المغرب فى 
ذلك الوقت وجناء ٠‏ طباهم ولا ظبر له ايضا من سليان بن جرير من الدبل 
والآدب. “والظرف والملاغة حل مله محلا رفيعا فكان لان بك جررير اذا جلس 
الام ادرس بين زؤساء البرابر ووجوه القبائل ككلم سلمان فيذك فضائل 
أهل اديت وعظم ركهم - الدلائل على إمامة ادرس وأنه الإمام 
لا إمام غيره واكك على ذلك بالمتجج البمنة والبراهين القاطعة وبأحادث جب 
ددس فكان ادرش, لحن من فصاحته وبلاغته ومعرفته بالمدال وستظرفه 
ويحبه فلم يؤل سلمان بن جزير عند ادرس يرتقب فيه الفرصة. ويعمل فى 
قتله المية فلا جد الى ذلك سميلا من أجل مولاه راشد للذى لا يزابله 
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ولا بشارقة الى أن. غاب راشد ذات يوم فى بعضل شوونه فدخل عليه سليان بن 
جرير فوجده وحده نجلس بين يديه على عادته نتحدث معه مليا فلم ير 
أراشد ائرا فانتهز الفرصة واغتم الخلوة فقال با ستدى جملت فداك إِنَى 
' جنت من المشرق بقارودة طيب أتطتب بها ثم إن رأيت هذه البلاد ليس 
ها ليب فوأبت أذ افإمام ألى ها مى نفذها تتطيب با فقدء ]ز رتك 
على نفسى وهنو من بعش ما يجب للك على ثم أخرجها من وعاء ووضمما 
بين يديه فشكره ادرريس على ذلك ثم أخذ القارورة ففتها وشا فلا رأى 
سليان بن جرير الإمام ادرس قد فم القارورة وشتها وتحضل عراده منه 
وتعت حيلته فيه جعل يده فى الأرض وخرج كأنّه يريد قضاء حاجة 
الإنسان فسار الى متزله وركب فرسا له من عتاق اليل وسيّاتها كان قد 
أعدها لذلك وخرج من مدينة وليلى يطلب النجاة وكانت القارورة مسمومة 
فلما انتشق ادرس الطيب صعد السم ى خيشومه وانة نتهى الى دماغه ففثى 
عليه وسقط لض على دجه لا يهم ولا يتل ولا يعم أحد ما به ول م 
أصابه فاتصل خير عشته عشيته عولاه راشد فأقبل اليه مسرعا فدخل عليه فوجده 
جود بنفسه وقد أشرف على الوت لا يقدر أن بن الكلام فتمد عند رأسه 
حا فى أمره لا يعلم ما بسم حتّى قطع سلوان بن جرير مسافة من الأرض 
وأقام ادرس فى غشيته الى عشى النهار فتوقى رحمه الله وكانت وناته فى 
ل ا نت إمارته بالمغرب 
خحمسة أعوام وسمعة أشهر 1 
6-7 مله ,78 أطى د15 
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0 تزل مديئة فاس من حيث أنست ذارافقه وعلم وقلات ودين وى 
قاعدة بلاد المغرب وقطرها ومركزها 'وقطها وهى كانت دار مملكة الأدارسة 
المسنيين :الدين اختطوها ودار ممتكة ززاتة من بتى بغرن ومترادةٍ وغه * 0 
.“من ملوك المغرب فى الإسلام وتزها الثونة فى اول ظبورهم على اللقرب * ثم بنوا 
. مديئة مراكش فانتقّاوا اليها لقربها من بلاذهم بلاد القبة فأ المرحدون 

بعدهم فنزلوا بمراكش واتخذوها دار مككهم لعّربها من بلادهم وكرنها مبئية 
فى جوارهم ونين قاللهم. ومديئنة فاس / وَل م بلاد اللغرب فى الفدم 
والجمديد.ؤهى الآن قاعدة ماوك ببى مرين أطال اللّه اتامهم وأعلى أمرهم . 
وخلد سلطانهم فى منوم فى الحل الرفيع والشّكل البديع وقد جمعت مديئة 
فاس بين عذوبة الماء واعتدال الهواء وطيب التربة وحسن الثمرة. وسعة 
الحرث وعظيمٍ بركته وقرب الحطب وكثرة عوده وشجره وبها مناذل مونقة 
وبساتين مشرقة ورياض مورقة وأسواق. مرثّبة. منتسقة وعبون منهمرة وأهار 
متدفمة منجحدرة وأتجار ملتقّة وجنات دائرة ها مجتمعة وقالت اللسكماء 
أحسمن ملراضم المدن أن تجمع خمسة أشياء وهى التبر المارى والحرث الطبيتب 
والحطب القريب والسور الحصين والسلطان إذ به صلاح حالنها وأمر سلها 
وكفٌ جابرتا وقد جست مدينة فاس هذه المصال التى هى كال المدن 
وشرفها وزادت عليها ؛ححاسن كثيرة فلها الحرث العظم سقيا وبلا على كل 
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جبة منها ما ليس هو على مدينة من مدائن المثرب وعليها الحطب فى جبل 
. بنى بهاول الذى فى قلتها يم كل يوم على أبوابها أخمال حطب الللوط والتحم 
ما لا يوصف كثرة ورها يشما بنصفين ويتشعسب فى داخلها. أهارا وجداول 
وخانا فتتخلل الاهار ديارها وبساتيها وجتاتها وشوارعا وأ سواتها وحهاماتا 
وتطحن به أزحاؤها ويخرج منها وقد جمل أثقالها وأقذازها ورماداتها ومن 
فضائل هذا الهر ما ذه ابن جئون التطّب أنّه ينبه شهوة الهاع اذا شرب 
على الزيق ويفسل به الثياب من غير صابون فيبيضها ويكسوها رونما ويصيصا 
ورانحة طتّبة كا يفمل الصابون ويخرج منه الصدف. امسن الذى يقوم مقام 
الوهر النفيس تباع الحبّة منه عشقال ذهب وأقل وأجكثر وذلك علسئه 
وصفائه وعظم جرمه ويخرج فيه ايضا أنواع من احلوت 6..... وهو حوت 
لذيذ الطعم كثير النفعة وعلى المملة إن نهر .مدينة فاس يفوق مياه المترب 
ى المدوية وادنّة وكثرة المدفعة 
كف ام واه 2060 ,"75 أطمة دصطآ 


كن 
ك1 م ااال مع متعم 1715 كنآ قط 0001 
1 در أو القاسم بن بر وغيده 4 تأريخ فاس أنه لما كثر الواردون ' 
.عليها فى اثام يحى بن حمد بن ادريس كان متن قدم عليها 'ووفذ اليها . 
من القيروان محقد بن عند الله الغهرى ول بعدوة للقرويين مع أهل بلده 
الذين وفدوا معه قات وترك ابئتين وها فاطمة اللدعوة 1 البنين دمريم. 
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وتحصّل 5 بالإرث مال كثير 2 من والدهيا ورغتا أن تصرفاه فى .وجوه 
من أعال اليرَ فأعلمتا باحتياج الناس الى جامع كبير فى كل عدوة من فاس 
لضيق ال+امعين القدعمين بالناس فشرعت فاطمة فى بناء “جامم مع الترويين دمريم 
فى بناء جامع مع الأندلس اما جامع القَرودِين فكان الشروع فى حفر أساسه 
“والاخد فى أمر بنانه يوم الست مهل شهر رمضان العم من عام خخسة 
وأربعين ومانتين وكان بموضعه الذى بنى فيه أرض معمر الخضر وفيها أمجار: 
لرجل من هوارة كان قد حاز ذلك أبوه بوجه جائز ححبسح حين ا 
اللدينة حرسها اللّه بمنه فاشترتها منه فاطمة المذكررة ودفمت ثمنها من مالا 
الحاصل لها بالميراث من أبيها وتطوعت بمناء الما مع المذكور تحفر فى أرضه 
وأخذ منه التراب والكذان لينيانه وحفرت 31 شٍُ لأخذ الماء « لمنيانها 
ونصبت قبلته على نحو قبلة جامع الشرفاء الذى ا أنسه ادريس بن ادريس 
بعد مشورة أهل العلم واحتهادهم ذلك وبنى من أربع بلاطات من قملة 
الى جوف فى كل بلاط إثنا عشر قوسا من شرق الى غرب وجعل بحرابه 
بمقدم البلاط الذى. 1 الثرنا الكبرى اليوم وجعل بمرخره حجن صغير وصومعة 
حسث العلرة اليوم وتم على ع ما أرادته وذلك عطالعة الأمير يحهى 1 0 
صافة من بوم أسى الى أن كل وصلت فيه شكرا لله تالى الذنى وقتها 
لذلك وم يزل على نحو ما ذك فى ايام الادارسة الى أن اّصات المارة واتصل 
لبناء فى أرض الدينة من سائر اللهات وجرى أمر زثاتنة فى أرض المثرب فى 
سدة سبع وثلائمانة فأزيلت الخطبة من جامع الشرفاء وأقيمت بجامع 
القروديين لاتساعه وكاره فصنم له منبر من. خشب الصنوبر وكان اوّل خطيب 


5 


2/11 4850 لاه كظ#هففظكم كاللظاع 81570 كظط قكله8 م8 004 


خطب عله بها الشيم الصالح أو حّد عبد الله ين على الفارسى ون الذى. 
أقام الخطبة اذ ذاك هو الأمير جامد بن حدان الهمدالى عامل عبد الله 
الى فل صل ,لاد القرب بعد نكن تتلي: مانها بعال ين حوس القائم 
بدعوة الشيعى ولم يز لكذلك الى أن تة تقوى ظهور زناتة ة بالمغرب فاستدعاه الناصر 
لدين الله عرد الرحمان المروالى ملك الاندلس ثم ,لها ولى عليها عاملا له من , 
. زاتة لعرف بأد بن ألى بكر الإنالى وكان من 3 الفضل والذين كتب الى 
الناصر يستأذنه فى بناء الجامع وإصلاحه واازيادة فيه لماجة الناس الى ذلك 
فأذن له وسث اليه يال كثير من أخماس غنانم الروم وأمره أن يصرفه فيه 
فأصلى, وزاد فيه أربعة بلاطات من. الغزرب وخسة من الشرق وثلاقة من 
الحوف فى موضع الكحن الذى كان فيه وجعل عؤخر الجن الذى به الان 
وفى غرب هذا الكحين بلاطان وفى شرقه كذلك ولى جوفه بلاط وَأحك 
٠‏ بعد أن هدم الصومعة الى كانت به وبى به الصومعة التى به الان ولما 
شرع فى بدائهاا جمل سعة ال ل شبرا ويصعد لها. على 
مانة درحة ودرجة وجعل بابها من جبة القة وغشيت بعد ذلك بصفائح 
انخاس الأضفر وتم العمل فى بنانها فى شهز دبيع الاؤل من سئة خمس وأربعين 
وثلامائة حسوها كتب فى التربسعة المنقوشة بها من حبة المن وجعل فى 
أعلاها قبّة صغرى ووضع فى ذروتها تنانيجم ممرهة من ذهب _ 0 من 
حدهد 50 ف ازيح المذ كور سيف الإمام ادرس الذى ابن 
.91-1155 لهم:/700 ,01ف0-اه مدآ 
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كان غمارة غر لقين ف المهالة والبعد عن الشرائم باليدازة والانشاذ عن 
مواطن الحداوتنا نيع تن غيكنة امم إن من الل.. تكنى أبا محمد 
واو أو خلك ثنبا سئة ثلاث عشرة ة وتلامانة بجبل حامج بم الشثهر به قرينا. 
من تيطاوين واجتمع :اليه كثير ملهم وأقروا بنبوته وشرع لهم الشرائع 
والدبانات من السادات والاحكام وصنع لهم “قرآنا كان يلوه عليهم 3 
.من كلامه ب! من يخلى البصر ينظر فق الديا خلنى من الذنوب با من أخرج 
موسى من المجر آمنت محاميم وبأبيه ألى خلف من الله وآمن. رأسى. وعتلى 
وما يكنه صدرى وأحاط به دمى وللمئ وآمنت بتابست عمَة حامم أخت. 
أبى خلف من الله وكانت كاهنة :'ساحرة الى غير هذا وكان يلتب الملفكرى 
وكانت أخته دجو ساحرة كاهنة وكاثوا يستغيثون .بها فى امروب والتموط ' 
وقتل فى حروب مصمودة بأحواز طن سنة مس عشرة وثلامائة كان لأبنه 
عسى من بعده قدر جليل فى نمارة ووفد غلى الناصر ورهطهم بلو رحفو 
. موطنون بوادى لاو ووادى راس قرب تتطاوين وكذلك تنا منهم بعد ذلك 
عاصم بن جميل اليزدجومى وله أخبار مأثورة وما زالوا بتتحلون الجر هذا 
العهد وأخبرفى الشيوة من أهل ا مغرب أن أصكثر مل الحر منهم النساء 
العواتق قال ولهن قوة على استحلاب روحانية ما يشاوْنه من آككواكب فاذا 
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وقدم مصالة بن حبوس على فاس ريحان بن على الكتامى وذلك سنة 
سبع وثلائمانة فأقام .بها الى سنة ست عشرة وثلاائة فقام حسن بن محمد 
اإن حقد بن القاسم ان ادرس الدى لعرف بالمخام فتقاه ودخلها وملكها 
عامين وانًا سمّاه ححاما عته أجد ابن القاسم بن ادريس الككرق وذلك أنه 
جرى بينهما أمر أفضى بهي الى الاختلاف والتدابر جِتّى زح ف كل واحد منهيا' 
الى الاخر فالتقيا بموضع يعرف بالمدالى من بلاد صنهاجة لحمل حسن على 
غلام أمعه فبعسه بجحريسة أثنتها فى مكان الحجم فأخبر عمه بفه ثم شد الى 
اخر فاصابه فى ذلك الموضع وقيل لاحمد ايضا وضرب #لثا فوافق ذلك 
الوضع فقال أمد صار ابن أخى حجاما فلزمه ذلك ولذلك قال شاعر من 
شعرانهم 0 

وسميت حيمجاما ولست محاخجم ولاكن اضرب فى مكان الحاجم 

وكان حسن الحتجام فى آخر بلد المدالى يلك فاسا فأوقم بنوسى بن لى . 
العافية دجل من زؤساء الإدبر وقيعة شتعاء لم يكن بالمغرب بعد دخول ادريس ' 
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فيه أعظم منها أجلت هزيته له عن أزيد من ألقهى قتيل وقتل فى جلتهم 
ابنا لموسى يسمى منهل فندره على إثر ذلك بفاس حامد بن حمدان الحمدانى 
ديعرف باللوزى نسب الى قرية بإفريقية لغبسه عند نفسه وأغلق أبواب المديئة 
دون عسكره وذلك كان شأن أهل فاس لا يكين عسكر رئيس يدخل مدينتهم. 
فلمَا صار فى سحن حامد أرسل الى موسى بن أنى العافية فأتاه ودخل فاسا 
وتغلب على عدوة القرويين وتغلب بعد ذللك على العدوة الاخرى ثم جمل 
لحف على حامد فى قتل حسن اللجام بابنه منهل وحامد يدافعه عثه ويكره 
الجاهرة فثله فسئه حامد وأخرجه على السور ليلا فسقط عنه واندليّت ساقه 
وجاز الى عدوة الاندلسيين فات بها وقتل موسى عبد الله بن ششلمة بن 
حارب الازدى وقتل معه ابئيه حمدا وبوسف وهرب ابنه حارب بن عبد 
الله فلمق بقرطبة وقيل بالمهدية وأراد ايضا قل حامد بن دان الهمدانى 
فهرب الى الهدية واستولى موسى بن أبى المافية على ميع المغرب وأجلى آل 
اديس أجمعين عن مواضعهم وانحاشوا عن البلد وضار ججيمهم فى حر النسر 
مثهورين وهو حصن بناه ابرعم بن محمد بن القاسم بن ادريس بن ادرس 
سنة سبع عثر وثلاثمانة واعتزم موسى على محاصرتهم واستيصالهم حت عذله 
فى ذلك أصكابر أهل الغرب وقالوا قد أجليتهم وأفترتهم أتريد أن تقتل 
آل ادرس أجعين وانك رجل من البربر فائكسر عن ذلك ولاذ عنهم بعسكره 
وتخلف اراقيتهم دمنعهم من التصرّف قاندا جليلا كان عنده يكتى أبا تنم 
-م اق 82) عالق تمها: دف و[تآفععوساه 16165 ,تماوط-[م ١‏ 
(٠‏ هأ "العامة عداو ”4 ”] 06 :107 
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كان الملتّمون. ف كعاريهم على دين الحوسية الى أن ظَههو فيهخ 0 
لعهد المائنة الثالثة وجاهدوا جيدانهم من السودان عليه فدانوا هم واستو 
هم املك اشوا كات ونه 1 سل بلي لد بدا خعوى داك 
راسة لمتونة فى بى. ورثانطق إن منصور بن مصالة 20 بن تلميت وهو 
لتونة ولا أفضت الرامة الى يحي ان ابراهي اتكدالى وكان له صهر فى 
بنى ورتانطق هولاء وتظاهروا على أمرهم, وخرج يحى بن ابراه لقضاء فرضه. 
فى رؤساء من قومه فى سنة أربعين وأربمائة فلقوا فى منصرفهم بالقيروان 
عانعن الأدى لا عرات اقاى وامشنرا عضرا نه من هدية وما 
شافههم به فى فروض أعيانهم .من فتاويه وسأله الامير يحبى أن تصحبهم من 
تلميذه من يرجعون اليه فى نوازهم .وقضاءا دنهم فندب تلامذته الى ذلك 
حرصا عنى ايصال الخيد اليهم لما رأئ من دغبتهم فيه فاستوعروا مسغبة 
بلادهم وكتب لهم الفقيه أبو ران الى الفقيه معد واحكّاك بن ذلوا 
اللمطى بجلاسة من الآخذين عنه وعهد اليه أن يلتمس لهم من يشق يدينه 
وفتهه ويروض نفسه على مسغبة أرضهم فى معاشه فبعث 'منهم عبد الله بن 
ش اسين بن مكو الزولى ورحل معهم يعلمهم القرآن ويم لحم الدين ثم هلك 
يح بن ابراه وافترق أمرهم وطرحوا. عبد اللّه بن باسين واستصعيوا عليه 
وتركرا الاخذ عنه لما تشموا فيه من. مشاق التكايف فأعرض عنهم وترهب 
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1 ونسك معه يحى بن عر بن تتلاكاكين من رؤساء متونة وأخوه أبو بكر 
وانتبذوا عن الناس فى دب يحيط بها بحر النيل من جهاتها محضاحا فى الصيف 
وغغرا فى الشتاء فتعود جزرا منقطعة فدخلوا فى غياضها منفردين. للعبادة 
وتسامع بهم من فى قلبه مثقال حبة من خير فتسايلوا الهم ودخاوا فى 
دينهم وتحنثهم ولما كل معهم ألف من رجالات لمتونة قال هم شيخهم 
عبد الله بن ياسين إن ألفا لن تغلب من قلة وقد تمين علينا الام باحق . 
والدعاء اليه وحمل الكافة عليه فاخرجوا بنا لذلك ففرجوا وقتاوا من 
استعصى عليهم من قبائل للتونة وكدالة ومسوفة <دتّ أنابوا الى اللمق 
واستقاموا على الطريقة واذن لهم فى اخذ الصدقات من اموال المسلمين 
دسهاهم بالمرابطين وجعل أمرهم فى الحرب الى الأمير يحبى بن عر فتخطرا 
الرمال. الصحراؤية الى بلاد درعة وجلاسة فأعطوهم صدقاتهم وانقليوا ثم 
كتب اليهم وكاك اللمطى نما نال المسلمين فيا اليه من العشف والجور من 
بنى وانودين أمراء. جراسة من. مغراوة وحرصهم على تغييد أمسرهم نخرجوا 
من العهراء .سئسة حمس وأدبعين وأدسالئة فى عدد خم ركان على. المهارى 
أصسائرهم وعمدوا الى 2 ليل كانت بالحمى هنالك وكانت تناه .سين 
. ألغا أو وها ونهض الهم مسعود. ,بن وانودين أمير مغراوة وصاحب: جياسة 
'ودرعة لدافعتهم علها, وعن. بسلاده فتواقعوا وانهمزم ابن وانودين وقتل 
وإستهم سك ه'ونفلهم الله أموالهم وأسلتهم ودوابهم وإبل المى التّى 
كانت ببلاد درمة وقصدوا حخلاسة ودخلوها غلابا وقتلوا من كان بها من 
فل مغراوة وأصحوا من أحوالها وغيروا المتكرات وأسقطوا المغارم والميسسكوس 
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واقتضها الصدقات واستعملوا عليها منهم وعادوا الى انهم فهلك بج بن 
غر سنة سم وأريمين وقدم مكانه أخاه أنا بكر 


ع«نماء 7 ) مناه 11046 ,هذه 1مطكآا دآ 
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هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن ترقوت بن وارتقطين ' 
ابن منضور بن مصالة بن أمية بن واتّلى بن تمايت الحميرى الصنهاجى اللمتوفى 
من ولد عد شمس بن وائل بن جير أمه حرّة لتونية بنت عم أبيه اسمها 
فاطمة..... صفته أسمر اللون نقينه معتدل القامة يف الهسم خفيف 
الغارضين رقيق الصوت أصححل المنين أقنى الأنف له وفرة ة تبلغ تحمة 
أذنه مقرون الخاجسين أجعد الشعر وكان رحمه الله بظلا. تاجدا مجاعا حازما 
' مهايا ضابطا لملكه متفقدا الموالى من رعبته حافظا للاده وثغوره مواظا 
على الجهاد مؤيدا منصورا جوادا زيما خا زاهدا فى زينة الدنيا متودعا 
عادلا صالما متقةّنا على ما فت الله عليه من الدنيا لباسه الصوف لم يلبس 
قط غيره وأصكله الدمير ولوم الإبل والمانها مقتصرا على ذلاك لم ينتقل 
عنه مدة عره الى أن توفى رحمه الله تعالى على ما *نحه الله من: سعة ال للك 
فى الديا وخوّله منها فإنه خطب له بالأندلس والمترب على ألف مثير 
وتسهانة منبر وكان مككه من مدينة أفراغ اول بلاد الأفرتٌ فاصة شرق 
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بلاد الأاندلس الى آخر عمل منشرين والاشبونة على الير الحيط من بلاد 
غرب الأندلس وذلك مسيرة ثلاثة وثلاثين يرما طولا وفى العرض ما يقرب 
من ذلك وملك بالمخرب من بلاد العدوة من جزائر بنى مزغتّة الى طفىة 
الى آخر السوس الأقصى الى جمال الذهب من بلاد السودان ولم يجر فى 
بلد من بلاده ولا فى عمل من أاله على طول اتامه رسم مكس ولا معونة . 
ولا خراج لا فى حاضرة ولا فى بادية الا ما أمر الله تمالى به وأوجبه حكم 
الكتاب والسنة من الزصكاة والاعشار وجزية أهله الذمة والماس غنانم 
الثركين دجبى فى ذلك من المال على وجهه ما لم يجبه أحد قبله فيقال 
أنهم وجدوا فى بيت المال بد وفاته ثلاثة عشر ألف ريع من الورق 
وحمسة آلاف وأربعين ربعا من دانيز الذهب المطموعة ورد أحكام البلاد الى 
القضاة وأسقط ما دون الأحكام الشرعية وكان سير فى أتماله فيتفقّد أحوال 
. دعيته فى كل سنة وكان. محبًا فى النقهاء .والعلماء والصطحماء مقربا لهم ضاددا عن 
داهم مكرما لحم أجرى عليهم الأرزاق من بيت الملل طول اتامه وكان 
ذلك حمسن الاخلاق متواضا كثير اللاء جامعا لخصال الفضل وكان وا 
قال الفقيه الكاتب أبو محمد بن حامد فيه وفى بيه 

ملك له شرف العلى من حميد وان اتّهموا صنهاجة فهم هما 

لعا حووا أحواذ كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثم 
مولده فى سئة أربهانة بلاد الصحراء ووفاته فى سنة حمانة نسكان 
ججبع عمره مانة سنة ايّامه منها بالمغرب منذ استذانه أبو بكر بن عمر الى أن 
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توق رحمه الله سبع و نه وذلك من سنة ثلاث وخسين خسين وأربهائة 
الى سئة خسمهانة كنيته أبو قوب وكان يدعى بالأمير قلتا فتم الاندلن . 
1 وصنع ع الزلاقة وأذل الله تعالى .بها ماوك الرؤم وباعه فى ذلك اليوم 
ملوك الأنداس وأمراؤها النذين شهدوا معه تلك النؤاة وكانوا ثلاثقة عشر 
ملكا شأبعوه وسلموا عليه بأمير المسلمين>- وهو اول من تسعئ بأمير المسلمين 
من ملوك المغرب ويك كد مضدرة عنه بذلسك الى بلاد العذوة وبلاد 
الأنداس فى ذلك اليوم افقرنت على المنابر يبرهم فيها: بغزاة ازلاقة وما 
مث الله الى له فيها من النصر والظفر واج العظم وضرب السكة من 
بومئد وجددها ونش ش فى ديثاره لا اله الا الله حتد .رسول. الله وحصت ذلك 
أمير المملمين بوسف بن تاشفين وكتب فى الدائرة ومن يَبْمَع غير الإنلام 
دنا فلن قبل مِنْهُ وَهُوَ فى ألاخرة من من الغَايِرِينَ وكتب فى الصفحة 
الأخرى الآمير ععد الله أمير الؤمنين العتامى وق الداارة تاريج صرْبه وموضم . 
سكته 0 :.ودخات سئة أرنع وخمسين وأربعهانة قنها تَقَرّى أمر يوسف 
ابن تاشفين بالمغرب وكبر صبته وفيها اشترى موضع مدنة مراكش معن كان 
يككه من المصامدة فسكن الموضع جخيام الشعر :وبنى فيه مدا للصلاة وقصة 

صغيرة لاجزان أمواله وسلاخه 2 دبن على ذلك سورا وكان رحمه “الله لع 
شرع فى عاء الجد يحترم وعمل فى الطين :واليناء بيده مع الخدمة تواضعا 
منه وتودعار غفر الله له وتفعه بقّصده والذى بناه يوسف امن ذلك فو الموضم. . 
العروف الان بسور الحجر من مذينة مراحكش جوفا من جامع اتكتبيين 
انها دل يكن بها ماء ٠‏ فر الناس بها آبارا تحرج لهم الماء على قرب فاستوظطنها 
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اللس د وَل كذلك لا سوز ها قلا وك ده ولل على م سرزفاق 

ثانية أشهر وذلاك فى سئة ست وعشرين وخمانة.ثم احتفل فى بنانا 

ومصانها أمير المؤمنين أبو يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد اللؤمن بن 

على الكرمى الموحدى اتام متكه بالمغرب ولم تزل مدينة مراكش. دار ملكة 
المرابطين ثم ال موحدين من بعدهم م من بوم أتسسث الى إنقراض الدولة 
الموحدية ع الملك :منها الى مدنة فان 

ش 6-70 20160 ,'كدة يطى ه15 ١‏ 


قلق وو .8 


0 
ههلا نام ق508 702868 :د80 ١‏ .تعهكدن10 ج15 3 

مقدمة لأتامه العظممة وذ جليات من أهوره الكريمة رضى الله تعالى 
عنه » نسبه هو محتد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن هود بن خالد بن تمام بن 
عدنان بن سفيان بن صفوان بن تجابر بن عطاء ٠‏ بن رباح بن محمد ين اسن بن 
على بن ألى طالب رضى الله تعالى عنهم وقيل مثل ذلك سواء الى عدنان.. 
وقبل أنه محمدين عبد الله بن وجِلّيد بن يَنْصَل بن حمزة بيه عيسى بن - 
اذرس بن ادرس بن عبد الله بن اسن بن على بن ألى طالب رضى اللّه 
تعالى عنهم وكان” والبده قد لشّته أخمه بتومرت وكال له أبضا اشير وقّال 
له أيضا أمغار فهو عبد اللّه وتومرت والشين وأمغار وعاش والده الى أن 
لحته بجاية قافلا فأصحّد عليه فى الول شوقا اله فازمه بره فتفل 
ولعبه المدى لقمه بيذلك العشرة 5 من أحابه ساعة ممابعتهم له أولى بيعة 
ا#كدت له وقد وقفت على أمخة صك كتبه الفقيه القاضى على بن ألى 
المسن الخذامى أوله بعد البسملة والصلاة اقول وانا محمد بن عند الله تومرت 
وانا مهدى آخر الزمان وتأريخه آخخر شهر رمضان المبارك عام أحد عشر 
وخمانة نجاء من هذ ا أنه كن يلقب بذلك من قبل ذكان يلتب فى. 
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صثره وهو يترأ“فى اككتب أَسَفُو ومعنى. أسَفُو بالإربرقة الضياء لملازمة إيقّاد 
القنديل فى المححد للترأة والصلاة وأمّه رضى الله تعالى عنها من بني يوسف 
من مسكالبة من أهل السوس من موضع أصووان تسم وبنو يوسف هم 
أخوال الإمام المدى وكانت أمه. قد عنّست فلها خطبها أبوه وكان فقيرا 
رغيوا فى مصاهرته فلا ولد الإمام المدى اجتمع عند أبيه وأمه .هدايا 
كثيرة فكان ذلك سبيا لغناء والد الإمام الجدى ومولده بموضم يستى 
نومكران وهو موضع لا ماء فيه وايا يشرب أهله ماء المطر وهناك داره 
وصفته ربعة ممح الثنايا قليل انحية فى خنضر إحدى يديه شبه الخاتم من 
الهم حصور لا يأك النساء وأخلاقة كان مجاعا ليما مصمما على الحق 
لا تأخذه فى الله لزمة لانم علا متملئا من علوم الحديث والأصولين أصول 
النته وأصول الدين وكان فى صغره ملازما المحجد ودّرس لوحه ليست له 
صوة ولا شهوة وكان ينهى عن التقليد وقرأة 0 الرأى جتهدا متسخرا 
.مضينا فىكل الأمور» عصمته هذه الصفة كامة من كاماته خصّه الله تعالى 
| بها وبنقل آحاد اخاصها تَتحقّى جلتها فن عصمته رضى الله تمالى عنه عصمته 
من أهل الاسكتدرية فإنّه رأى بها مناحكر فغيرها وأغلحظ فى أمرها 
فقامت عليه العامة والغوفاء فصاروا بقطعون به فى طريقه الى يحلس 
الطرطوشى ولم ينله من بأسهم على غربته وشحط داره أحكثر من هذا فلها 
فقّده الطرطوشى بحث عنه حتّى أعلم بمكانه فتصد اليه وهو فى محمد 
الأخضر عبى ساحل ابر فترامى عليه وصانحه وسأله عن سبب غيبته من 
مله نعرفه بثأن أولئك الفرقاء وأنّه يريد الإتّاب الى الغرب فودعه 
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وانصرف » ومن عصمه منع أهل المركب من تغريقه وقد هوا بذلك وما 
أظهر اللّه تعالى فى ذلك من العبر رذلك أنه ركب الجر فى سفيئة من 
الامكندرية يريد بلاد الثرب فرأى فى المركب حرا فأراقه فصاح عليه 
صاحب الخير وسيّه ووضم يده فيه فاجتمع أهل الركي اليه ورفبوه حتى . 
سكت ثم حضر وقت الصلاة فأمرهم بالصلاة فلم يُلتفتوه فشدد عليهم 
فغضبوا وهتوا بإلقائه من المركب هال عليهم بجر وكادوا يغرقون فقام 
اليهم دجل حاج فقال لحم تداركرا أنفسكم بإرضاء هذا الرجل امل الله 
تعالى يفرح عتكم فأقبلوا نوه متضرعين داغبين فقال لهم صلوا فتوطأوا 
وصلوا فسكشن الله تعالى ما بهم .وجرت السفينة ريج طببة فصازوا يطلمون 
مله الدعاء كل يوم » ومن عصمه منع على أبن يحى إن تم منه وهو صاحب 
الجدية ونجاته من شره وذلك أنه لا احتل بالهدية رأى بها سوقا ماع 
فيه الخمر فكسر دنانها وأراقها وغيد اللتكر فتغيظ لذلك واليها على المذكور 
وهم به ثم رأى أن يرجه اليه المازري الفقيه فتوجه اليه وعاتته ورفق. به 
وقال له أخاف عليك عاديته وعادية جنده ترج الى المنستر» ومن عصمه 
منع العزيز بن المنصور بن الناصر بن علاء الناس بن حتّاد منه وقد غاظه 
وأغضه وسلامته من عدوه وهو ملك يجاية وذلك أنه لبا دخل يحادسة 
لقى بها الصبيان فى ذي النساء بالضفائر والأتخراص والزينة وشواشى الخز 
وألتى الأرذال قد فتنوا بذلك مانهمكرا فغيّد اككر جدة وأزال ذلك الع 
مستطاعه ثم حضر عدا فرأى فيه من اختلاط الرجال بالنساء والصبيان - 
المترّئين التكعلين ما لايحل فزجرهم وغيّد ذلك عليهم فوقمت لأجل ذلك 
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نفرة ‏ استطال فيها الشر وسللب النساء حليّهن وقام احرج فسأل المزيز عن 
سبب ذلك فعرف بأنّه لا سبب له ألا الفقيه السوسى وكذلك كان 
يعوف بالمشئرق ووجد المشتعون سبيلا الى القول فيه فقالوا وغروا عليه قاب 
العزبز فأمر بجمع الطلبة لمناظرته فى جرأته على الماوك فاجتمعوا فى دار 
أحدهم واختلفوا فى أعداد المطاعم والمشارب ووجهوا عن الإمسام الى -- 
الذى كان يحل فيه فامتنع من الوصول ليهم فوجيرر اليه الكاتب عر بن 
فلفول فلاطفه وأقسم عليه ورغه و تضرع اليه حتى أسعفه فوصل اليهم 
فناظروه وسايلوه وأجابهم ما اسكتهم ثم سألهم فا 7 جوابا ولاطفه ابن 
فلنول عند ذلك يراوده على ترك ما هو يسميلنه من 0 2 والنهى 
0-0 ش 
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لا هلك الهدى وقد عهد بأمره من بعده ككبير صحابته عبد الؤمن بن 
غلى الكومى قتّير ل+ححده لصق ذاره من تسَملّل وخشى أحابه من افتراق 
اتكلمة وما يتوقع من خط المصامدة ولابة عبد الممن لكونه من غير 
جلدتهم فأرجأوا الامر الى أن مخالط بشاثة الدعوة قاوبهم وكتموا موته 
زعموا ثلاث منين عرهون برضه ويقيمون سناته فى الصلاة والطيؤب الزاتب 
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ويدخل محابته الى البيت كأنه اختضهم بعيادته فيجلسون حوالى قبره 
ويتفاوضون فى شؤوهم اححضر أخته زيب ثم يخرجون لإنناذ ما ببسوه 
وتولاه عند المؤمن بتسايمهم حت اذا استىكم أمرهم و :نادت ت الدعوة من 
نفوس كاقتهم حكشفوا حنئذ القباع عن -الهم وقالاً من بقَى من المشرة . 
على تقد عبد الؤمن وتولى كبر ذلك الشيم أب حفص عمر ان يحبى المنتاقى ‏ 
وأراد هنتائة وسائر المصامدة عليه فاظهروا للناس موت المدى وعبده 
لصاحه وانقباد بقية أحابه لذلك وروى بحى. بن يشمور عن الإمام أنه 
ول فى دعانه أ صلواته لهم بارك لى فى الصاحب الأفضل فرضى الكافة 
وانقادوا له وأجعوا على يمته عدينة تاملل .سئة يع وعشرين فقام بامر 
الموحدين وأببد فى الئزوات 6 بتادلا وأصاب منهم 9 غرا درعة واستولى. 
عليها سنة سثْ وعشرين ثم غزا تلشعبوت وافانتا وقتل وايها أبا بكر بن 
مَرّروال ومن كان معه من قومه غمارة بنى ونام وبق مزردع 3 :تسايق الناس. 
الى دعوتهم أفواجا وانتقض الرابر فى سائر أقطار الغرب على لتونة وسرح 
على بن بوسف ابئه تاشفين لقتالهم سئة ثلاث وثلاثين غنجاءهم من ناحبة 
أرض السوس واحتشد معه قائبل جزولة وجعلهم فى مقدمته فلقبهم 
الموخدون بأوائل جبلهم زهزموهم ودجع تاشفين و يلق حربا ودخل جزولة 
من بعدها فى دعوة الموحدين وأججم عبد . المؤمن على عزو بلاد المغرب فعْرًا. 
غزاته الطوية منذ سئة أربع وثلاثين الى سنة إحدى واربعين 
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ونازع. الخليقة عبد المؤْمن الأمر قوم من قرابة ابن تومرت يعرفون بأيت' 

ومغار ممناه بالعربيسة بنو ابن اليم وانتهوا فى ذلك الى أن أجم رأيهم 
ورأق من وافتهم على سوء ضنيعهم على أن يدخلوا على عبد المؤمن . 
للا فتاوه وظتوا أن ذلك يني من. أمرهم وأن عبد الممن اذا ققد 
ولم بعلم من كُثَلَّه صار الآة ر اليهم لانم أحق به إذ كانوا أعل الإمام وقرابتم . 
. وأولى الناس. به فأعلم عا أرادوه من ذلك رجل من ن أصحاب ابن تومرت 
من خيارهم اسمه اساعيل بن يحى الفززجى فأقّ عبد المرؤمن فقال له. 
با أمير المرْمنين لى اليك حاجة قال وما هى ١‏ أبا إراهم نجميم. حوائجك 
عند متضية قال أن تخرج عن هذا الخاء وتدعنى أبيت فيه ولم يعلمه 
عراد اللقوم فظن عبد المؤمن أنه ما إستوهمه الشناء انه أححمه رج عله 
| وتركه له فيات فيه اساعيل المذكور فدخل عليه أولئك القوم فتولوه بالهديد 
عق برذاقا أستجو ونان أن م بصنوا عبد للزمن قزا_بأنقتهم بم أتراج» 
!تكش وراموا ايام بها فأتوا البوابين الذين على القصور فطلبوا منهم 
المنائي فأبوا ليم فضربوا شق أحدهم وفر باقيهم وكادوا شلمون على تلك 
التصرر ثم إن الناين اموا غليهم' من المنن وخاصة العسيد فقاتاوهم قتالا 
شديدا من لسدن طلوع افر الى .طلوع الشمس ثم إنْ العبيد غلبوهم على 
أمرهم و ؟ يزل النان نشكائرون عليهم: الى أن 8 قضا باليد فقمدوا 
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وجعاوا فى الجن الى أن وصل أبو حتد عبد المزمن الى مراصكش فنتلهم 
صبرا وقتل مهم جماعة من أعيان هرغة بلغه أنهم قادحون فى ملعكه .. 
مترتصون به ولما أصيم أبو ابراهم اساعيل المتقدم الذّك فى الخباء مقتولا 
على المال التى دز أعظم ذلك عبد المؤمن ؤوجد: عليه وجدا مفرطا 
أخرجه عن جد التماسك الى حير المزع فأمر بفسله وتكفينه وصلى عليه 
بشفسه وذفن و يترك اس اعسبل مهذا .من الولد سوى ولد واحد ذسكر 

اسمه يحى نال فى أتام ألى سقوب جاها متّسعا ورتئة عالية ١‏ 
مطا6ساه 1180 رلطءمطخصة1ح-اه ونطة كاه همه ١‏ 


ش 7 

1-10 دصف' عمم ومورقععمقخع عم عوزرة 

ولعا كان فى بحرم سنة. إحدى «أزبمين وخسمانة توجه عبد المؤمن الى 
حاضرة مراصكش متر خلافة المرابطين ووصل مجيوشه اليها تزل يجبل.بغربها 
. يعرف مجبل الملين وهو جبل صغير بنى عليه مديدة استند اليها. وبنى. فيها 
.مدا وصومعة طوية يشرف منبا على مرّاكش ولا أصكمل المدبنة باليناء : 
٠‏ ونزات كل 'قسيلة فى. الوضع: الذى حده لها زحفوا بجبعهم لراكش وقد كان 
كن لهم الكمائن وأقام هو بالمنظرة يبصر أجوالهم-فسانهزم لهم الموحدون 
يردنهم الى اللكمائن ولما وصلوا الى مقربة المديئة الت بناها عبد المؤمن 
بالجبل المذكور وعلم عبد المؤمن بأن أصكثر أهل مراكش من الفرسان 
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والرجال خرجوا وأمر بضرب الطبول و اتكمائن فات فى ذلك اليوم 
من أهل مراحكش ما لا يحمى وأتع السيفك سائرهم الى الأبواب فتشل 
بعضهم بعضا بالازدحام وطال المصار عليهم واشتد الهد بهم ولكارة خيلهم 
ا ورجلهم نقد طعامهم . وفنيت يحاذهم حقى أصكارا دواتهم ومات مم باللوع 
ما شيف ِ مانة وعشرين ألفيا ولما طال عليهم الخضار واشتدت عام 
وهلكوا جو حى أصحاوا اليف وأصكل أهل الحن بعضهم بعضا وعدمت 
0 والمنطة بأسرها واختربت انخازن فلم يوجد ها شخ عرزت 
عساة االمتونيين حينئذ عن الدفاع والامتناع بضعف العدد والمدة وكثرة 
الضيقة والشدة فقون مراكش حينئذ على ما يأل وصفه وذلك أله 
لما كان يوم السبت الشامن عشر ,لشوال سنة إحدى.وأربعين وخسمانة على 
ما نقله ابن اليسع إنه قال حدثنى من أثق به أنه 5 أراد الله. فتحها 
دخل جيش الروم النين كانوا بداخلها يد عبد المؤمْن واستامئوه فامنهم 
واثفقوا معه على أن يدخلوة من الاب المعروف ساب أغمات. وأمر. عسد”" 
٠‏ المؤمن بعمل السلاليم للسور قسمها على القبائل وأحدقوا بالمديدة فدخلت 
هنتاتة من جهة. باب دخالة ودخلت صنهاجة وميد الخزن من باب 
الدباغين :وققلكت هسكورة وغيرها من جبة باب فر | فتستّموا الأسوار 
ودخلوا البلد بالسفت وامتنع الأمير أبو اماق براهيم بن تاشفين مع 
المرابطين وجملة الأعيان بداخل القصة الممووفة بقصر افير وهو “حصن 
حصين.ومّادى القتل 3 الى وقت الزوال وطلبوا الأمان فلم سعف 
ودخل عليهم فأخرجوا الأمير أبا اححاق وأخرجوا معه جبلة من الأمراء 


١ 
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وأبناءهم ومن كان معهم من لمتونة الى اوضع المعروف يجن الجليز إن ا 
الأمير أبا احاق لما وصل الى عبد المؤْمن وأشفق ئ عليه لصف ماله :وهم أن 
٠‏ يعفو عانه ودجنه 'فتال له بعض الموحدين أتحب أن ترلى فرخ سبع ولما قدم | 
ش الأمير أبو اححاق- جعل يرغت لبد ,المؤمن فى إبقائه فتفل وحبه الامير 
سير بن الما أحد أشياخ المرابطين وقال له الزغب الى أبيك ومشفق”» ‏ 
عللك اصير صبر 'ارجال فقتل وقت لكل من أخرج معه قال ابن اليسم. 
وقل فى ذلك الوم متا صم ضدى تيف على سبمين ألف دجل واستمر 
القتل على أهل الملد ثلاثة أتام 


0 مه -آء أهأ0ط-اء رمد رودمصة 
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ولعا كان فى سنة 60 انتقض ما بين أمير.للؤْمنين وبين الأدفنش 
من العمد رجت خل الأدفتش تدوس البلاد ونتحوس خلالها. الى أن “كثر 
عشرا بالانداس وتجمز أمير ا موؤمدين وأخدذ فى العسور فعبر اليهر فى جادى 
الاخزة من سنة 41ه مجموع عظيمة وزل مبدينة إشبيلية فلم يقم بها 
الا سيرا رنث ما اعترض -اللدد وقسم الأموال وخرج يقصد بلاد اأروم. وسمع . 
الأدفنش مقصده نين هو أيضا فى جوع خمة والتقوا وضع يعرف 0 
المج ل ع 0 يجتمع له مثلها قط ؤلما را 
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الجمعان شعن خوف الموحدين وسأت ظنونهم لما راوا من كثرة عدوهم وأمير 
المؤمنين فى ذلك كله لا مستند له الآ الدعاء والاستعانة بكل من ظَ 
عنده خيرا من الصالحين فلما كان" يوم الاريعاء وهو إلثااك من شعبان من 
هذه السئة. المذكورة التقى المسلمون وعدوهم فاتزل اللّه علي الموخدرين. نصره 
وأفرغ عليهم صبره وهم أصكتاف الروم وكانت الدائرة على الس 
وأصحابه ولم ‏ الا هو فى نحو من ثلثين من وجوه قواده واستشهد من 
المسلمين جماعة من أعيان الموحدين وغيرهم منهم الوزير أبو يجى أبو بكر بن 
عمد اللّه بن الشيم ألى حفص وحرج أمير اللأمنين بنفسه <تى ألى قلعة: رباح 
وقد المحلى غنها أهلها فدخبا وأمر بكنيستها فخيّرت محجدا فصلّى فيها 
المسلمون واستولى على ما حول طليطلة من الاصون ثم رجع الى مدينئة 
إشميلية منصورا مفتوحا عليه وكانت هذه الهزيمة أنيما فزمة الزلاقة ْ 
مدّة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين 

ارام ساء 11106 ,تطعءمعاف د1١‏ -اه 1110 -اه طم ؟ 
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ذكان المنصور لها جاذ الى الأندلس لنزاة الآراك أمر بشاء قصبة 
مراصكن وبالجامع المكرم الدى بإزاء القصة وصومعته ومناء ٠‏ مثار جامع 
اكيت ومناء مديئة دباط 3 من أرض سبلا ومناء ٠‏ جاع حسَان 


د 
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ومناره ولما كل جامع إعيلية وصلى فيه أمر بيئاء حصن ن الفرج. على وادى ” 
إشبيلية وارتحل ا درفل الى مراكش فى شعبان سنة أرب وتسعين 
وخسمانة فوجد كل ما أمي بسه من البناء: قد تم مثل القصبة والقصور 
اجام والصوامع ونفق ىا ذلك كله .من أخماس غنا م 7 وكان. قد 
غير على الوكلاء والصبّاع. ونين تولوا ذلك واكتفاوه وقيل له أثهم أصسكارا 
المال وصئعوا جامع. سمعة أبواب على عدد أبواب جهلم فلا ونشله . أمير المؤمنين 
أتحبه وسرّ به فسأل عن مذة أبوابه فقيل له إنا سبعة والباب النى 
يدغل أنه امع التنون :ىا الثامن نعال مد ولك لا بلى اقالوناذا يل 
حسن وفرج به غاية ولما دصيل أمير المؤمئين الى مراكش واستقر بها أخذ 
. السيعة لولده ألى عمد الله الملقب بالناصر لدين الله فايعه كافة الموحدين 
دبريع له فى جميع أوملء يلادهم وطاعتهم وكانت طاته قد عت بلاد 
الأندلس بأسرها والنرى “كله وإفرقية من طرابلس الى بلاد وادى نون 
من السوس الاقصى الى المعراء من :بلاد القيلة وما بين هذه البلاد من 
القرى واسلصون والمماقل والمدن وَالط.ال والأودية وأهل العمد من عرب 
ديدي كلهم كانرا مذعنين علا نعيث لأمره منقادين لأحكامه يحون له خراجهم 
وزكاتهم وأعشارهم ويخطيون لم على منابرهم فلا تت السمعة لألى عبد الله 
الناصر وقعد فى حل وبدنية وجرت الأحكام والأوامر باسنه وعلى يدبه 
فى حياة أبيه دخل المنصوز الى قصره فلزمه وبدا به المرض الذى. توثى 
منه ولما اكد رين قالبها نابعت صل بن ثى نعلته فى خلافق 
الا على ثلائة وددت أي 1 أقملها أوها إدخال لزنب من إفريقية الى 
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. اللغرب لام ى :ألم ألهم ل فسادة والثانة بنانى دباط لفت أنفقت فيه من : 
بيت :كال وهو بعد 0 تمر والثالثة إطلاق أسارى الآزاك ولاند هم أن 
يطلموا شأرهم وتوفى. المتنصور رحمه الله بعد المثاء الاخرة من -ليلة للجمعة 
الثافى دالمشرين اربيع الأول سئة خمس وتسمين وخمانة بقصة مر اكش 
والّاء لله يال وحده لا رب غيره ولا معبود سواه وكان المنصور رحمه الله 
لعل ملوك 'الرعدين و أسساثزهم صيتا وأحسنهم فى الأحوال كلها ولى ‏ والملك 
قد مهد والمال قد توفر وكانت له الحمة العالية والعزائم الملوكية والدين 
الآن والسير الحسئة فى المسلمين رحمه الله تعالى 
.17448 واه م120 و*731 أطق د15 
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مدينة سلا اسما بالجمى شلّة وهى مديدة أزلية فيها آثر للأوائل 
وهى معزوفة. بضنة الوادى متّصلة بالعيارة اللق أحدما الخليفة الإمام أمير 
0 . المؤمئين وآناؤه ال مكرمون وقد كان انُخذ أرباب اليلد العشر بون وأوليازهم 
مديدة بالعدوة الشرقة وهى معروفة الان سلا فها دبارهم بحومة . الجامع 
وم ببق ملة سوق انار وامًا الستف كلّه فتهدم واحة آى الغرباء ف ثانه 
فى سنة أربع وسبمين وتسمانة وأمر الخليفة أبر توب رضى الله عله بمناء 
مديئة كبيرة متّصلة بالقصبة الى أحدا الإمام أمير المؤمئين وى هذه القصة 
جامع وقصور وصمارح الماء أمام الجامع حلوب من حوء شرين ميلا ولى هذه 
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المدينة الحدئة قساريّة عظيمة وحمام وفنادق وديار كثيرة ومياه مطردرٌ 
وسنإية ومنافم أعدّت اورود الحلات عليها إذ وضعا على الجازة المعبرة الى 
حضرة مراكش كلأها. الله وعلى هذا البر قنطرة مركّة على ثلاث وعشرين 

١معدية‏ مدّت عليها أوطاد الخشب وصلبت عليها الألواح والغرش الوثيق 
الذى لا يوثر فيه الحافر تجوز عليها المساكر والمسافرون وحولها قفتصيد أنوام 
السمك والشابل وإذا مد البجر فترتفع القنطرة فيغطى امسر فتعوم عليه 
المراكب وترسى دونا الأجفان الكبيرة وقل ما تسلم عند دخولها وخروجا 
لصعبة المدخل وهو مشهور عند أهل ضيعة البحر ويقّابله من مراسى الأندلس 
. وادى شلب :وبينهما فى الجر يوم وليلة واللّه سيمانه وتعالي أعلم وهدم 
المدينة قد شرفها هذا الأمير العزيز وكزمها مما أحدثه فيها من المبال, 
الرفيعة والمنارة' البديمة ومبا هى وقت مرور الحلات عليها الا من مجائر 

. وترهات الدنيا لاسييا فى الأعوام الخصيبة والفصول العتدلة وناهيك من 
ساحل طوله محو الميلين وعرضه حو اليل مملؤ بالنشر والإوارق فى الوادى 
بركابها والمنارة المطلّة وعلقات الثار وجدر الكرمات وقبب اللحاوس للسادا 
أنندهم اللّه ظاهرة.وقبة الخامع وأحكثر منارة ذلك الحصن المشرف 
ظاهرة من المدينة وما هى فى أوقاتها الا أحسن من دياد مصر وما يحكى 
عن دجلا والفرات فإِنًا لله عن الفناء والىات ولله در القائل 

ْ الناس مثل حباب2 والدهر بكرة ماء 

ظ فعالم فى طفوء وعالم فى انطفاء 
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لما هلك حيو بن ألى بكر بن حمامة من جراحته وكان له من الولد 
عد الحق .“ووسنافف ونحمائنٌ وكان عبد الحق أصسكارهم فقام بأمر بق مريت 
وكان خير أمير عليهم قباما بمصالحهم وتطّفا عنا فى أيديهم وتقوها لهم'على 
الجادة ونظرا فى العواقب واستمرت أتسامهم ولما هلسك الناصر دابع خلفاء 
الموخدين 0 سبئة عشر وسئائة مرجعه من غنزأة العقاب وقسام بأمر 
الموحدين ون ون بعده أبنه وساف لقص نصه الموحدون اللأمر غلاما / بلغ 
الحلم وشغلته أجوال الصبا وجنونه عن القيام بالسياسة وتدبير الك 
فأضاع الحزم وأغفل الأمور وتواكل الموحدون بما أرتى لهم من طيل الدالة 
1 علبه ‏ ونفس عن خنقهم من قمضة الاستمداخ والقهر فضاعت الغور وضعفت 
اشخامية وتهاونوا بأمرهم وفشلات ديهم وكان هذا الى لدذلك العبد الات 
. القفار من فيك الى صا وماونة وكانوا نطرقون فى صبعودهم الى التاول 
والارراف منذ أوّل دولة الموحدين وما قملبا جهبات جر سافب الى وطاط 
وبانسون عن هنالك من بقاءا زناقة الاولى وت تآزا وبى 
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يرنيان من مغراوة الموطنين قصور وطاط من أعالى ملونة فيتقلمون تلك 
الجهات عام المر بع والصف ويتحدرون الى مشاتيهم بما امتاروه من. المموب 
لأقواتهم فلا راوا. من اختلال بلاد المغرب ما رآوا انتهزوا فيها الغرصة 
وتخطوا اليها العفر كنا ثناباه وتفرقوا فى حهاته وأرجفوا لهم وركابهم 
على ساحكنيه واكتب | بالقادة والنهب عامة بسائطهم وات الرعايا الى 
معتصاتهم ومعاقلهم وكثر تاصكهم وأظلم الو بيئهم وبين السلطان 
والدولة فآذنوهم بالحرت وأجعوا لغزوهم وقط لع دابرهم 0 الخلينة 
الشيص عظم الوختين أنا على بن وانودين ع المسا واطشر 
ش مراصكين وسرحه الى اليد ألى ابرامم ابن أمير الموحدين يوسف بن عبد 
المؤمن مكانه .من إمارة فساس وأوءعز اليه أن رج لعزو بفى مرين وأفرة 
أن ين ولا سي واتصل الخبر ببق مرين وهم فى جهات الريف وبلاد 
بطوتة فتركرا أثقاهم بحضن تازوطا وصمدوا الهم والثثى الجمعان بوادى 
ذكور فكان الظهور لمنى مرين والدبرة على الموحدين وامتلات الأبداء من 
أسلابهم وأمتعتهم ورجعوا الى تازا وفاس عراة خصفون عليهم ٠ن‏ ورق 
الات المعروف عند أهل الغرب بالمشعلة يوارون سه 000 تكزة الخصب 
عامئذ واعيّار الفغدن بالزرع وأصناف الماقالاء ٠‏ حتّى لقّد سهست الواقعة بومشد 
عام المشعلة : 
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لما عزم امير المسلمين أبو يوسف على بناء مدندة يتخذها دار ملكه 
#قرار ساطانه ويسكنها هو وحاضرت» وحشيه رك يوم الأحد الثالك 
نشوال من سنة أدب وسسعين وسمّانة دخرج معه العرفاء والمنائين وأهمل 
المعرفة بالصئاتنع “تخيروا موضعها على وادى فاس وشرع فى حفر أساسها 
وأخذ طالم ذلك الفقيه اللمعدل أبو الربيع سلمانت الماش وأبو عيد الله 
نمجهد بن لباك وكان تأسيسها فى طالم سعد ودقت ين وبركة ومزية 
دل على طول يقانها وكثرة عمارتها واتصال خيراتها وما يحجى ) الها من الأموال 
فكانت والحمد لله مدينة مساركة فاضيها دار متكه وملك بنيه وعقبه 
من بمده تجى الها جيع خراج المغرب ومن بركتها وسعادتها ويمن طالعها 
ألها. لا يموت فيها خليفة وألها م يخرج منها قط جيش الا ظفر ول يقد 
قط بها لواء .الا نصر 000 ذلك أن نَ أمير المسلمين أنا بوسف الذى 
اختطلها ويناها وسُدها وبتى أسوارها وجامعها: وأسواقها واتّخْدها دار مذكه 
وقرار سلطائه توقى رجه الله غانما عنها فى المدثة التى بناها أمام ال لؤزيرة 
الخضراء من بلاد الاندلس, ثم ولده ا-قليفة بعده أمير المسلمين أبا يعقوب 
تونى. بقصره فى بلدته الخديدة التى بناها بتلمسان وهو تحاضر لها فاستوطنها 
ومنها وانّغذها حضرته الى أن توفى بها وكذلك حنيده الخلينة بعده 

٠ : 4 
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وهو الأمير أبو عبد الله بن ألى يوب المذكور توفى بقصره يقصبة طفىة 
وكذلك أخوه الوالى بعده أبو الزبيع سلوان فإنه توف أيضا بقصة رياط ' 
ازا »“» ولما تم سور هذه المدينة السعيدة فاس المديد بالبناء أمر مناء 
الجامع الكبير بها تخطبة فني على يد ألى عبد الله بن عبد الكريم البدودى 
وألى على بن الأزرق والى مكناسة والنفقة فيه من مال معصرة مكنامة ولم 
يخدم فى بناء. هذا الجامع الكبير م المعلمين الا أسرى الروم النين قدم 
بهم من الاندلس وفى .شهر رمضان من سنسة سبع وسبعين وستاسة تتم 
الجامع المذور بالبناء وصلّى فيه وفيها ابشّدىْ بعمل منيره الذى به الآن 
على بد العم الفرناطى الرضاع وارّل خطيب خطب به الفقيه الحدّث أبو 
عند الله مد بن ألى ذرع وفى اول جعة من شهر رمضان المعظم من سدة ٠‏ 
تمان وسبعين وستّانة تم انبر بالعمل وخطب عليه وى يوم السبت السايم ١‏ 
عشر لشهر دبيع الاوله من سئة تسع وسنعين وستّانة علقت الثريا الكبرى ١‏ 
باجبامع المذور وزنها سبعة قناطير وخمسة عثر رطلا وعدد كؤوسها مانة 
كأس وسبعة وثمائون كأسا وكان الصانع لها الملّم الحجاذى والاثقاق فيها من '” 
جزية اليهود وفى شهر دمضان من سنة تسع المذحكوردة بنيت المقصورة 
بالجامع. المذكور دفيها بنى فى المدينة المذكورة الأسواق من باب القنطرة 
الى باب: عبون .صنهاحة وبنى: بها حمّاما عظما وأمرٌ رحمه الله عماله ووزراءم , 
بسناء الديار بها ننى كل وأحد منهم دارا 
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كانت عدوة الأندلى مذ أو الفتح ثغرا للمسلمين فيه جهادهم ورباطهم 
ومدارج شهادتهم وسبيل سعادتهم وكانت مواطنهم فه على مشل الرضف 
وبين الظفر والناب من أسود الكنر لتوفر أمُتهم فى جوارها وأحاطتهم بها 
من جميع حهاتها وححز البجر بينهم وبين إخوانهم المسلمين وقدكن عر بن 
عمد العزيز رأى أن يخرج المسلمين منها لانقطاعهم عن قومهم وأهل دينهم 
٠‏ وبعدهم عن الصرٍيخ وشاور فى ذلك كيار التابمين وأشراف العرب 'فرآوه رأيا 
واعترم عليها أولا ما اعتاقه من المميّة وعلى ذلك فكان للإسلام فيها اعتزاز 
على من جاورهم من أهل الكثر بعلول دولة العرب س قريش دمضر وان 
وكانت نهاية عَزّهِم وسورة غليهم أتام بنى أمية بها الطائرة الذّكر الباسطة 
جناحها على العدوتين منذ ثلاث مئين من الستين أو ما قاربها ختى انتثر 
سلكها بعد المانة الرابعة من الشيرة وافترقت الجماعة طوائف وفشلت ثُ 
المسلمين وراء الجر بفماء- اله العرب واعترٌ البدبر بالمثوب واستحل شأنهم 
وجاءت دولسة المرابطين نجممت ما كان مفترقا بالمغرب من كلمة الإسلام 
وتمسحسكرا بالسنّة وتشوفوا الى الجهاد واستدعاهم إخوانهم من وراء البجر 
المدافمة .عنهم فأجازوا اليهم وأبلوا فى جهاد العدوٌ أحسن السلاء وأوقعوا 
بالطاغة ابن اذفونش يوم الزلاقة وغيرها وفتحوا حصونا واسترجعوا أخرى 
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واستلزلوا الثوار مإوك الطوائف وججعوا الكلمة بالعدوتين وجتاء غلى أعرهم 
الموحدون سالكين أحسن مذاهبهم فكانت لهم فى المهاد آثر على الطاغية 
وأيَام منها يوم الارك ليعقوب المنصود وغيه من الاتام حتّى إذا غات 
ريج الوحدين وافترقت كلمتهم وتنازع الأمر ساذة بنى عبد امن الأمراء 
بالأنداس دتحادبوا على اقلافة واستهاشوا. بالطاغية وأمكتوه يمن كثير .من 


.. حصون السلمين طمعة على الاستظهار تخثئ أهل الأندلس على أنفسهم وثروا. 


بالموحدين وأخرجوهم وتولى كبر ذلك ابن هود عرسية وشرق الأندانى وعم 
بدعوتنه سائر أقطارها وأقام فيها الدعرة للعماسيين وخاطيهم ببقلداد .مم 


تخز ابن هود عن الثربية لبعدها عنه وفقده للعصابة المتناولة لها وإنه 


م تكن صنمته فى املك #شحكمة وتكالب الطاغية على 'الأندلس من كل 


جهة وكثر اختلاف السلمين بينهم وشفل بنو عبد المزمن بما دهم الغرب من 


شأن بنى مرين وزاتة فتلاق بحمد بن يوسف بن الآخر أمر الغربيسة و6ر 


بحصنه أرجونة وكان مجاعا قدما ثتا فى المروب فتلقف الكرة من.يد 


أبن .هود وخلم الدعوة العناسمة ودعا للأمير أبى زكاء بن ألى حفص سنة 
انمع 'وعشرين فلم يل فى فتئة ابن هود يحاذيه الخبل ومازعه على عمالات 
الأندلس واحندة بعد أخرى الى أن هتك ابن هود سنلة عن وثلاثين 


ابن هود فى الجزية وبلغ بها أدبيائة ألف من السبةائير فى كل سدة.وتل 
لنه عن ثلاثين من حصون المسلمين وخشى ابن الآخر ان يستفلظ عله . 
بالطاغية ننم هو اليه وتمسك بعروته ونغفر فى جملته الى مثازاسة إشسللة 
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بسكاية لأهلها ولما هلك الأمير أبو زكياء نبذ الدعوة الحفصيّة واستبد 
لنفسه وتسقى بأمير المسلمين وازعه بالشرق أعتّاب ابن هود وبنو مرونان 

ودعاه الآمر الى الأزول للطاة عن بلاد الفرنتيرة 
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رن ند الله فك العيله لامر ا ل 
لما ملكها فلمًا استوجعها الموحدون من يده أقسام تقلت فى جهاتها مرصدا 
٠‏ لأهلها وحاميتها ولما بويع عمه يعتوب بن عبد الحق آسفته بعض الأحوال 
فذهب مناضيا حت تزل غبولة وألطف الحية فى تَلَك. رباط الفتم وسلا 
٠‏ ادها ذرعة لما أسر فى نفسه فتمَت لنه الميلدة وركب عاملها ابن يعلو 
اجر فاا الى أزمُور وخلّف أمواله وحرمه فَمِلّك يعتوب بن عبد الله اليلد 
. وجاهر بالخلسان وصرف الى منازمة “عه السلطان ألي بوسف وجوه العرم 
ؤداخل تجار الحرب فى الامداد بالسلاح فتحاوروا فى ذلك وكثرت سئن. 
المقرددين بينهم حتى سسكاروا أهلها واهشلوا غرة يوم الفطر من سنة كان 
وخسين عند شغل الناس بعيدهم وثاروا بسلا وسيوا المرم وانتهيوا الأموال 


وضطوا البلد وامتنع يعوب بن عبد الله برباط الفتتح وطاد الصريخ الى 
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السلطان أبى يوسف وكان بتاذا متشرفا لأحوال. يغمراسن فنادى فى قومه 
وطاروا بأجنة الخيول ووصلها ليوم: ولية وتلاحقت به أمداد السلمين من 
أهل الديوان والطوعنة ونازها أربع عشرة لية ثم اتتحمها عليهم -عنوة وأثن . 
فيهم بالقتل ثم رم بالنتاء ماكان متثلما من سورها الغرلى حيث أمكنت 

منه الفرصة. اليلد وتناول المئاء فيه ليده والله لا يضيع عل عامل وخاى 
يعوب بن عبد اللّه بادرة الساطان وج من رباط الفتح وأسلمه فضطه 
0 الناطان_وكققة تيا نهض الى بلاد تامسنا وأنتّى فتكها وضطها 
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الما وصل أمير المسلمين الى أشمة برذ عليها يجيوشه المنصورة وبما أفناء 
الله تعالى عليه من الغنائم فوافاه النذير بإقيال دون نونه اليه خيوش الروم 
فدعا بأشياخ فى مرين ليشاورهم كيف العمل فى لقاء اتكافرين إذ نظر 
الناس الى طلائع خيل خيل الروم مقملة نرم ألوفا ألوفا والرعال أمامهم صنوفا 

صفوفا وزعيم التصرانة دون نونه فى وسط الجيوش كان الفْنَشُ قد قدمه ‏ 2 
على جيوشه وحروبه وفوض له فى جميع بلاده وأموره وكان النصارى قد 
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سعدوا به لاله 5 هزم قط قط وكان وبالا على بلاد الإسلام شديد الوطأة 
عليها قد أناد أحكثرما لا يفتر عنها بالغارات على مدى الاتام فاقبل 
اللعين الى حرب أمير المسلمين تحت ظلال البنود والأبواق تخفق على رأسه. فى 
جيش كأنه الليل الداج برح كابر إذا هاج والخيل والرجال تأنى على 
أثره زمرا زمرا وأفواجا بعد أفواج قد أعدوا نرب أوزارها وزعموا ألهم 
أصوا حماتها وأتنصارها ودروعهم وخيوهم بالزرد التضيد ومصفىوات 'المدياد 
فلما عاين ذلك أمير المسلمين من أمرهم وشاهد عزمهم فى إقبالهم أمر 1 
بالغنائم فقدّمت بين يديه وبعث ممها ألف بارس من أمحاد بنى مرين 
. وتأغر هو بجميع جبوش الجاهدين. لحقاء أعداء الله الكافزين ثم تزل عن 
1 جواده فأسبغ وضوه وصلى رصكتين : م رفع بشيسةه وأقبل على العا 

والمسلمون يؤمنون على دعائه فكان فى آخر دعائه ما دعا به النى صلعم 
وم بدر الابة اللهم انض هذه العصابة وسلمها واعنها على جهاد عدوك 
وعدوها وأتدها فقمل الله تعالى دعأه ددحم تضرعه وابتهاله ولما فرغ 
من دعائه قام فرحكب على جواده وععى عه واستمد للهاده وجلادم : 
وعقد لأولده الأمير ألى عتوب على مقدمته ثم أقبل على أشياخ بنى مرين 
وأمراء العوب ورؤساء القمائل فقال با معشر المسلمين وعصابة الجاهدين 
إن هذا يوم عظم ومشهد جسع ألا وآن الجقة قد ننحت لكم أبوابها : 
وزتنت أترايها دوا فى طلابها فإن الله تعالى. اشترى : من الم أنفسهم 
وأمؤالهم حأث لحم الجنة ترا .عن ساعد اد معاشر المسلمين فى جهاد 
المشركين فن مات متكم مات شهيدا ومن عاش عاش غاما مأجورا حمبدا 
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فاصيروا زغارا ورا 'واثقوا ١‏ الله لمكم :ليون فلما سمع الئاس منه 
هذه القالة طابت أن نفسهم الى الشهادة وعانق لعضهم بعضا الارواع والقاوب 
1 ها وجيب واتصداع قد ا . نفوسهم “على اموت وباغوها من دتهم بالحنة 
قشل الفوت وارتفست أضواتهم بالشهادة والتصسكصير وكلهم بقول عساد الله 
!ن1؟ والتقصير.فتسابقت أبلال السلمين نحو جيوش الروم فالتقى الجممعان 
والتهم القتال واشتد تد التزال فلا ترى الا السهام تهوى فى الروم كأنها الشتهب 
الثواقب وتنمل فى أعداء الله تعالى فمل العذاب الواصب والسيوف بالدماء 
تزعفٍ ورؤوس العسكفرة عن أجسادهم تقطم وتقطف ودارت بهم أبطال 
مرين كأسد العرين كمون فيهم السييوف ويذيتونهم مرارة الحتوف قد 
صبروا صبر الكرام فى حرب السفة اللثام فنصر الله تعالى جنده وأظهر أوللأه 
وأتد يه فقتل زعيم الكفرة دون نونه وهزفت جنوس وعساهتكره 
وقتلت جوعه ولم يكن الاكلنح البصر حت لم ديق السيف منهم من يخير 
الخبرٍ ولم تق الرماح منهم باقية ولم تبق الدروع منهم واقية وأمر أمير 
٠‏ . السامين بقطم .رؤوس الروم للذين فتتلوا فى. الممرسكة وإحمانها فتطمت 
وأحصيت فكانت ثمانة عشر ألف رأس ونيف وطلمت كأتها الجبال فصمد 
المؤذنون عليها فأذَنوا للصلاة فصلّى المنلمون صلاة الظهر والعصر فى وسط 
الممركة بين القتلى مختضبين فى دمائهم لما فرغ المسلمون من صلاة العصر ش 
ا امود ور الس 
من اله ليسي رخم ل الشواة. تريف اتسمة ثثر مق إن رتم رخنية 
شر امن المرب والأندلس وكمانة من المتطوعين فواراهم بالتراب ثم حمد 
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الله تمالى وشكره وأطال الثناء عليه كا أمره» وكانت هذه النزوة الكريمة 
| واللعمة المسيمة التى أعدّ الله تعالى بها الإسلام وأذل بها عادة الأصنام فى ف 
القامس عشر من شهر دبيع الأول الممارك شهر مولد سسدةا يجند صلعم 
الذى هو من سنة أربع وسبعين وسّائة وكتب أمير المسلمين بالفتتم الى 
سائر بلاد المسلمين بالأنداس والعدوة فرك صكتبه علي المغابر وعلت 
المفرحات فى سائر بلاه المغرب والأندلس وأخرج الئاس الصدقات وأعتقوا . 
ْ الرقساب شكرا لله تعالى ووصل أمير المسلمين 14 الخضراء بالغنائم والأسرى 
والسى فدخلها لى انامس والمشرين من ربيع الأول من السحة المذكورة .. 
فى احتفال عظم دذى مجيب وأبطال الروم وزتمازهم يادو بين يديه فى , 
القطائن والمبال مصمْبِينَ فى. الملاسل والأغلال وبءث ث. أمير لين راق 
دون نونه الى ابن الأجر ارى فعل اللّه تمالى بأعدانه ونصره. لاوليانه 
فأخذ ابن الأخر الرأس وجعله 5 المسك والكافور وبعث: به الى الفنش ' 
يسور مه بذلك وبيب الله إسه وأقسام أمير المسلمين بالخضراء لقسمة ما 
أفاء الله تعالى عليه من اللفعائم فأخرج الخمس منه لبيث المال وقسم 
الباق. فى الجاهدين وكان عدد المقر فى هذه الغنيمة مائة ألف رأس وآربعة 
وعشرين ألفن رأس وامًا العم ف عنها الاحضاء كثرتها بيعت الشاة منها فى 
اطزي برة إبدرهم وكان عدد الأسارى من الرجال والنساء والسذرية سلعة 
آلان ومائمانة وثلاثين نفْسا وعدد الخيل واليغال واطمير أربعة عر ألف 
رأس وسيّائة ألك رأس وامًا الدروع والسيون والعدة ما لها عدد بكثرتها 
فامتلأت أيدى المسلمين مت أحوالههم وأعظطى أمير المسلمين حظه القوى 
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. والضعيف والمملوك والشريف وأقسام أمير المسلمين بالخضراء بتية الشهرين 
ربيع الاول والثانى 
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لما رجع: السلطان يوسف من محاصرة تلمسان فانم سدة مان وتسمين | 
وستانة مرّ فى طريقٍه بوجدة فأتزل بها الحامية من بنى عسكر الى نظر 
أخيه الأمير أبى كر وأمره بشن الفارات على أعنال بنى زتان فامتثل ' 
الأميد أبو بكر أمره وألحَ على النواحى بالفارات وإفساد السابة فضاق أمل 
ندرومة بذلك ذرعا وأوفدوا وفدا منهم على الأمير ألى تبكر سألونه 
الأمان لحم ولن وراءهم من قومهم على أن كنوه من قباد بلدهم .ويدينوا 
بطاعنة السلطان يوسف فبذل لهم من ذلك ما أرضاهم ونهض الى اليلد 
قندخله بمسكره وتتعهم الى ذلك أهل تاونت فأوفد الأمير أبو بكر جاعة 
من أهل البلدين: على أخيه السلطان يوسف قدموا عليه منتصف رجب من 
سدة مان وتسمين المذكوزة فأدوا طاءتهم فقبلها ورفيوا اليه فى الحركة الى 
بلادهم ليريجهم من 'مككة عدوه وعدوهم ءثن بن يشمراسن ووضفوا لسه 
من عسفه وجوره وضعفه عن الحماية ما أحكد عزمه على النهرض فنهض 
٠‏ نه من فا فى رجب المذكور بعد أن استكمل <شده ونادى فى قومه 
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وعرض عسكره وأجزل عطياتهم وأذاح عللهم وسار فى التعسيسة حَنّى نول . 
بساحة تلمسان الى شعبان سدة تمان وتسعين ودّانة فأناخ عليها يكتكله. 
ودبض قبالتها على ترائبه وأتزل حلته بفنائها وأحاط جميع جهاتها وتحضن 
يشمراسن وقومه: بالجدران وعولوا على الخحصار ولما رأى الساطان يوسف ذلك 
“أدار سورا غظيا جعله سياجا على تلمسان وما اتّصل بها من العمران وصيزها 
فى وسطه ثم أردف ذلك السور من ورائه مجحفير بعيد المهاوى وفتح فيه 
مداخل لطلربها ورتب على أبواب تلك المداخل مسالح تحرسه وأوعد بالمتّاب 
من يختلف الى تلمسان برفق أو يتسكل اليها بقوت وأخذ بخدتها من بين 
.يدها ومن خلفها حثى لم يخلص اليها الطير لا بل الطيف واستمرٌ مقها . 
عليها كذل.ك .مائة شهر ولما دلت سنة إثنتين وسعمانة اغتط الى 
جانب ذلك السور يمكان فسطاطه وقابه قصرا سكناه واتخذ به مسرا شْ 
لصلاقنه وأدار عليهنا سورا يحرزها ثم أمر الناس بالشاء حول ذلك فبنوا 
الدور الواسعة والمنازل الرحيية 2 الانقة واتخذوا المساتين وأجروا 
المياه وأمر السلطان باتخاذ اخيامات والفنادق والمارستان وابتى مرا 
جامعا أقسامه على الصهريح الكمير وشيد له منثارا رفيعا وجعل على رأسه 
تنافيج من ذهب عد عليها سبعمائة دينار ثم أدار السود على ذلك كله 
فصارت مديدة عظيمة استمجر_عرانها ونفقت أسواقها ورحل اليها التتمار 
بالبضائم من جيع الافاق وسهاها المنصزرة فجكانت من أعظم أمضال 
الغرب وأحثلها الى أن خربها كل بغمراسن عند مهلك السلطان يوسف . 
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20 لامو 'دلا تادقة ه5011 تام 81087 
كن فى جملة السلطان ؤحاشيته مولى من السدى احقصيان من موالى 
ابن المليافى يستى سعادة صار الى السلطان من لدن استعماله إتناه' براكش 
. وكان على بج من امهل والغاوة وَكان السلطان يخلط الخصيان بأهله 
ويكشيت لهم الحجاب عن ذوات محازمه ولما كانت راق الم مولاه أت 
بمداخة عض اللرم وقتل بالظنة واستراب السلطان بكثير من حاشته 
الملاسين لداره واعشقل جمة. من الخصيان كان فيهم عنبر الكبير عرفهم 
وجب مائرهم فارتاعوا لذلك وسولت لهذا الخصى الخريث نفسه 
الشيطانية النتك بالسلطان فغمد اله وهو عض الجر من قصره وآذنه 
فأذن له قالقاء مسثلقيا على فراشه مختضا بالحنّاء فوثب عليه فطعنه 
طءنات قطع بها أمعاءه وخيج هاربا وانطلق الأولاء فى أثره فأدرك من 
الميى بناحية تاسالة فتقبض عليه وسيق الى القصر فقتله العبيد والماشية 
ا وصابر السلطان مشاه الى آخر النهار ثم قَضى ره الله يوم الأريعاء نانم 
ذى القعدة من سنة ست وقبر هنالك ثم ) نقل .بعد ما سكدت الهيعة الى 
مقارتهم بشالة فدفن بها مع سلقه والمقاء “لله وحده 
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لما بلغ الخبر الى السلطان باستشهاد ابنه ارج وزراءه الى السواحل 
لتييز الأساطيل ومح ديوان العطاء واعترض المئود وأزاح عللهم واستشفر 
أهل المغرب وارتحل الى سبتة ليباشر.أحوال الجهاد وتسامعت النصرانة 
بذلك فاستعذوا للدفاع وأخرج الطاغية أسطوله الى الزقاق ليمنم ااسلطان 


من الاجازة واستوة السلطان أساطيل المسلمين من مرامى العدوة وبعث ٠‏ 
الى الموحدين أعنى أصهارة الخنصيين بجهيز أسطوهم اليه فمتّدوا عليه ازيد 


ابن فرحون قاد أسطول بحاية من صنائع دولتهم ووافى سبتة فى سثّة 
عشر من أساطيل إفريقيّة كان فيها من ظرابلس وقابس وجربة وتونى 


وبونة وبجاية وتوافت أساطيل الغربين عكرسى سلادة تناهز المانة وعقد ‏ 


السلطان عليها لحمّد بن على العزفى الذى كان صاحب سبتة يوم فتّهها وأمره 
بناجزة أسطول النصارى بالزقاق وقد أصكمل عديدهم وعدتهم فاستلأموا 
دتظاهروا فى السلاح وتراحفوا الى أسطول التصارى وتواقفوا مليا ثم قربوا 


الأساطيل بعضها الى بعض وقرنوها للمصاع ول يكن الاكلا ولا حتى. هيت 


ديم النصر وأظفر الله: المسلمين, بعدرهم وخالطوهم فى أساطيلهم واستممرهم 
قهرأ بالسيوف وطعنا بالرماح وألموا اشلاءهم فى اليم وقتلوا قالدهم الميلئد 
واستاقوا أساطيلهم مجنوبة الى مرسى سبتة فبرذ الناس لممشاهدتها وطينت 
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بكثير من رؤوسهم 4 جوانب الملد ونظمت أصفاد الأسارى بدار الانشاء 
وعظم الفتح وجلس السلطان للتهدثئة وأنشدت الثعراء بين ديه وكان . 
يوما من ٠‏ أعدّ الايام والمئة لله سجان» 
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كان للسلظان ألى المسن .مذاهب فى ولابة ملوك المشرق والكلف ١‏ 
الماهذ القزينة تله من سللة وطاعقه لنذيه مثين دائته ولنا فى 
من أمر تلمسان ما قضى.وتغلب على المغرب الأوسط وصار أهل النواجى 
تحت رشة منه واسةطال ججناح سلطانه خاطب ينه صاحب مصر والشأم. 
محمد بن قلاون الملك الناصر وعرفه بالفستح وادتفاع العوائق عن الهاج فى 
سابلتهم وكان فرانقه فى ,ذلك فارس بن ميمون بن ودرار وعاد بجواب الكتاب 
و تكرير الودة دين الساف وأجم السلطان على كتابة و أنيقة من امون 
الكريم خط يديه ليوقفها بالمرم الغريف قربة الى الله وابتغاء المثوبة 
5 وجمع الوراقين لعاناة تذهيبها وتنميتها والقراء لضطها وتهديمها 
حتّى اسحدكمل ثأنها ووضع و لما وعاء مؤلف من خاب' ٠‏ الأبسرس والعاجح 
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والصندل فائق المتعة وغثى بصفاتم السذهب ونظم بالجبوهر والياقوت 
واتّخذت له أصونة الخلد الحتكمة 'الصناعة المرقوم أديها خوط الذهب ومن 
فوقها غلاف الحزير والديباج وأغشية اتكتان وأخرج من خزائعه أموالا عينا 
لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفا على القراء. فيها وأوفبد على الملك .الناصر 
محمد بن قلاون صاحب مصر والشأم من 1-0 مجاسها وكبار أهل دولعه 
عنك بن غرى انيز زع والسابق القدم فى بساطه على كل خا لصة وعطبة 
انن مهلهل بن يحى كبير الخنولة وبعثكاتبه أنا الفضل بن محمّد بن أل . 
مدين وعريف الوزعة بدولته وصاحب الباب عبّو بن قاسم المزوار واحتفل 
فى الهدية للسلطان صاحب «ضر احتفالا. نحدث به الناس دهرا ووقفت على 
بناج الهدية عط أبى الغضل بسن لي مدين 'هدا زمرك ووعيته وأنسيته 
وذك لى بعض تهارمة الدآر أنهكان فيها خمسمانة من عتاق اليل المثربة 
بسروح. الذهب والفضة وحلمها خالصا ومغثى وممرها وحسنائة حمل من متاع 
المخرب وماعونه وأسحمته ومن نم الصوف الحتكم تايا وأستكنية وبرانس 
وعمائم وآزرة معلمة وغير مغلمة ومن نم الخرير الفائق المعلم' بالذهب ماو 
وغير ملون وسادجا منمقا ومن الدرق الجلوبة من بلاد الحراء الحكمة 
بالدباغ المتعارف وتنسب الى اللمط ومن خردى المغرب وماعونه ما يستظرف - 
صنائكة بالارق حت لقدكن فها كيل من عدن اوضر والناقرت واغترمت 
حظية من حظابا أبيسه على الج فى تكابسه ذلك فأذن لها واستبلغ فى 
'تسكريها واستوصى بها وافده وسلطان مصر فىكتابه وفصاوا. من تلمسان 
وأدوا رسالتهم الى الملك. الناصر. وهديتهم فتقيلها وحسن لديه موقعها وكان 
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يوم وفادتهم عليه يمصر نوما مشهودا نحدث به الناس دهرا ولقاهم ى 
طريتهم أنواع الي والتكرمة حتَّى قضوا فرضهم ووضعوا امن الكريم بحيث 
أمرهم صاحبهم وأسنى هدية السلطان من فساطيطهم الغريبة اليكل 
والصنعة بالغرب ومن ثاب إسكندرية البديعة النسع امرقومة بالذعب ورجعهم 
ها الى مرسلهم وقد استبلغ فى تكرههم وصلتهم وبتى حديث هذه الحدية 
مذكرا بين الناس .هذا العهد ثم انتسخ السلطان نضفة أخرى من الصمن 
السكرم على القانون الأول ووقنها على القرأة بالمديئة وبعثها مع من تيده 
لنذلك العهد من أهل دولته... ثم شرع السلطان بعده عند استيلانه على 
| افريقية فىكتابة نحخة أخرى من لصوف اتكرم اليوقنها بالبيت المقدس 
فلم يدر اتمامها وهلك قبل فراغه من ننها 0 
76 روطن "اه 1ك ,رصذهةلقطع1 1 
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وارتحل. الأميد أبو عنان وججوع بنى مرين الى مراصكش وبرز السلطان 
للكسائهم ومدافعتهم ‏ وانتهى كل واحد من الفريقين الى وادئ أم ابيع 
وترتص كل واحد بصاحبه اجازة. الوادى ثم أجازه السلظان أبو امسن وأصهرا 


5 - 


جميعا فى التعبية والتقى الجمعان بتامدغرست فى آخر صفر من سئة إحدى 
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وحمسين فاختل 207 السلظان انيد" مسكره وبلق نه أبطال : بنى مرين 
فرجعوا عنة حياء وهية وكا به فرسه يومند .فى منئره قسقط الى الأرض 
والفرسان نوم ريه واعترضهم , دزنه أبو دنار سليان بن على بن أجد أمير 
. الدواودة ورديف أخيه يعوب كان هاجرا. مع السلطان م المَزائر و يزل 
فى حلته الى وعد فداقع عنه حتّى ركب وسار من ورانه ردءا له 
. وتقبّض على :حاجسه علال بن محمد فصار فى يد الأمير ألى ع ارده 
الين للى أن أمتن عليه بعد :مهلك أيه ونخلض السلطان الى جل هنتاتة 
ومعه كديرهم عمد العزيز بن مد بن على فنزل عليه وأجاره واجتمع اليه الملاء 
من هنتاتة ومن انضاف اليهم من المصامدة وتدامروا وتعاهدوا على الدفاع 
عنه وبايعوه على الموت وجاء أبو عنان على أثره حتى احتل اكش وأنزل 
عساضكره على جبل هنتاتة ورتب المسالح لحصاره وحربه وطال.عليه ثوازه 
وطلب السلطان من ابنه الإيقاء. ؤبعث فى حاجبه محمد بن ألى عرو تحضر 
عنده وأحسن العذر عن الامير ألى نان والتمس له الرضى منه .فرضى عنه 
وكتب له بولاية عهااه وأوعز اليه بأن سعث اله مالا وكنى فسرح 
الحاحب ابن ألى عرو الى إخراجها من المودع ببدار ملكهم واعتل السلطان 
خلال ذلك فرضه أولياره ٠‏ ناته وأفتصد لإخراج السدم ثم باشر الماء 
بعضوه للطهارة فودم رهلك. لليال قريبة عفا الله عنه ثلاث وعشرين من 
ْ دبيع الثالى سدة إثنتين ين وخمسين وبعمث أولياذه بالخبر الى ابنه عمعشكره ‏ من 
ساحة. مراكش. ورفغوه على أعواده اليه فتلقاه حافيا حاسرا وقبل أعواده وبكى 
اع ورضى عن أزليائه وخاضته وأتزلهم بلحل الذى رضوه من دولته 
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ووارى أاه عمر اكش فى الى .أن نقله ل مقارة سلفة بشالة فى طره الى 
فسان وتلقى 3 دنار بن على بن أحمد: بالقيول والكرامة وأحلّه من كنفه 

مخل الرحب والسعة. وأسنى جوائزه وخلع عليه وحمله وانصرفٍ من فاش 7 
الى قومه هم القاء السلطان ألى عنان كلنيان لما كان أجم على الركة 
اليها بعد مهلك أبيه ورعى لعبد العزيز بن محمد أمير هبتاتة ة إجارته السلطان 
واستاتته دونة 'فعنّد له على قرمه وأحلّه ه انحل الرفيع من دولته وعجاسه 
واستبلغ ف تسكرعه 0 
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1 نى أ! عنان لقبه المتوقل على اله أثه أ ولسد دومية اسنها شمس 
الهى اديع ف تلمسان فى حيأة أبيه يوم- الثلاثاء متسلخ شهر رليم الاول 
عسام سعة وأربعين وسعمائنة ومات مقتولا خنقه وزيره امسن إن مر 
الفودودى وم الست الثامن والء* شرين مد :الجة حت عام تسهة ومين 
وسعمائة وليه ثلاثون سنة * مولده بالمدشة السيضاء :فى الثالى عشز لشهر 
دبيع الاول :من :عام تسعة. وعشرين وسعانة ودئن كام المديئة .الميضاء 
وكانك دولته تشعة ة أعوام وسعة عي ضفته رأشه: أبيضضن اللون تعلوه 
صفرة قوسة 0 القشامة خرف الناس بطرئه ليف الدن عالى الأنف | 
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حسنه إزب جهورى الصوت فى كلامه عجة وتوقف حتّى لا تكاد أن تنهم 
ما يول أعين, أدج أهدب الاشثفار جميل الوجه بارع امسن عظم الحية 
مَل صدره أسودها 1 عر ١‏ بها الرياح' تتفرق على نصفين حتّى ستبين ٠‏ حلم 
موضع السملة و 0 عينى لى جيشه أعظم حلية مه ولا أحسن ولا ملح .منه 
وجها وكان فارسا شهما نجاعا بطلا جربا بوم فى المرب مقام جنده عارفا 
بركض اللياد حدن الثقافة وكان فقيها يناظر فيه العلياء الّة قيصيب 
ويخطيهم . ومعرفته بالنقه نامة و وكان عارفا بالمنطق وأصول الدين وله حظ 
صالح من العرنية والمساب .وكان حافظا القرآن عارفنا بتأويل منسوخه كثير 
التمثل بآنه حافظا للحديث عارفا برجاله فصير ميم القلم كاتبا مرسلا بليها بارع . 
الخط حسن_التوقيع ومن شعره | 
ردى 'تصوب حين تصوب رمى- نهى تقاصد حين تقاصد نهى 
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وامّا خزانة الكتب التى يدخل اليها من أعلى المستودع الذى بها 
فإنّه لماكان من رأى ألى عنان رحمه الله تعالى حبٌ العلم وإيثاره والاهتام 
به والرغمة فى انتشاره والاعتناء. بأهله وممحمليه والتوذد لقرائه وصمحليه 
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اتتدب اصنع هذه الخزانة وأوسم على طلبة العلم أن أخج لها من الكتب 


| الحتوية على أنواع من علوم الأبدان والأديان واللسان والاذهان وغير ذلك 


من لعلو على اختلافها وتنوع ضروبها وأجناسها ووقنها ايتقاء الزلنى ورجاء 0 


ثاب الله الأوفى وعين لها قا لضبطها ومناولة ما فيها وتوصيلها من له رغية 


وأجرى له على ذلك جراية مؤْبّدة تكرمة وعناية وذلك فى جادى الأولى 


سنة سين وسبعائة وامًا خزانة المصاحف التى أمر بها مولاة أمير اللرْمني 


أبو عنان رحمه الله تعالى فى قبة هذا الجامع الناطقة بالخير الجامع أنثى 
يض الا ياك ليا اعد ابد عله لامكا وان رع الو 
تعالى صورها فى. ذهته الثاقب. اين ثم أبرزها أن صنع تخصما اليل الخصين 
فأبدأ من ذلك ماهو المهود من ا المأثورة وسهل بها على الناس 

تلاوة القرآن .كل وقت من الآزمان وأعدّ فيها: ل كثيرة من المصاحف 


الحسة الخطوط امي الحلية السنية وأباحها أن .أراد التلاوة فيها بعد أن 


صسكتب على كل شخص منها خط يده لتوقيعا مر الأعوام والليالى والايام 
ونحز لها من قيّد لإناجها من هذه الخزانة و .. رها وردها لصيانا فى 
موضعها واحرازها وذلك عند الفراغ ع حاجة الناس اليها فلا دل ذلك 
ؤلا بغي الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وأجرى' لذلك 
عاينة اراسة وكامة ووهانة ركتس تر عن ألواتة انا هه اللي لله 

أمر بإنشاء هذه الخفزانة السعيدة مولا أمير المزمنين التوكل على" رب العالمين 
عد الله فارس أتد الله أمره وأعر نصره بتأريخ شر شوال سنة سبعين 
وسسعانئة رزقنا الله خيرها ه وامًا زاوية القراء البهية التى أمر/بها مولانا 
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المستعين رحمه الله فى شرقئ هذا الجامع مسافتها على ساباط هنالك وجغل 
لقبنُها وجوفها من صنامة الخرط والتزيين بالأصمة ما بهم به الماز 
والسالك ورتب فيها قرائين بتلون القران .ويجتهدون بطول السمعة أيَام وعلى 
مر الآزمان 
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من عبد الله المستعين بالله ابراهج أمير المسلمين الجاهد فى سبيل رب 
العالمين ابن مولاة أمير السلمين المجاهد فى سبيل رب العامين ألى المسن ابن 
المسلمين المجاهد فى سبيل رب العالمين يوسف بن يعقوب بن عد الق أتد 
الله أمره وأعرّ نصره الى الشّيم الفقيه الأجل الأسنى الاعز الاحظى الأوجه . 
الانوه الصدر الأحفل الصف البليغ الأعرف الأصكمل ألى عبد الله ابن 
الشيم الأجل الأعرّ الأسنى الوزير الأرفم الأتحد الأصيل الأصكيل المرحوم 
ورحمة الله وبركاته اما بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيّدنا 
ومولاة محمد رسوله المصطفى الكريم والرضا عن ”> وصحبه أعلام الاسلام 
وأنقة الرشد .والمهدى وصة الدعاء هذا للامر العلى العزيز النصور الستعينى : 
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بالنصر الاعرّ والفتج الأسنى فإناكتناه ليك كتب الله تعالى ككم باوغ 
' الأمل وجح 7 والعمل من منزلنا الإسعد :بضْفّة وادى ملويّة ينه الله 
وصنع الله جميل ومنه جزيل والكمد لله ولكم عند] الكانة الواحة 
الدلائل والعناية المتكفلة برعى الوسائل ذككم بما َبَرْتم به من التمسّك 
بالجناب العلى المولوى الغاوى جدد الله. تعالى عليه ملابس غفرانه وستّاه غيوث 
رحمته وحنانه وبما أهديتم الينا من التقرّب لدينا بخدمة ثراه الظاهر 
والاشتال بطارف حرمته السامية المظاهر والى هذا وصل الله جظوتكم ووالى 
رفمتحكم فإنّه ورد علينا خطابكم اسن عندة قصده المقابل بالاسعاف 
الستعذب ورده فوقفنا على ما نضّه واستوفينا ما شرحه وفصّه فآثرنا <حسن 
تلطفكم فى التوسل بأصكرر الوسائل الينا وزعينا أحكمل الرعاية حق 
ذلكم اناب العزيز علينا وفى الين ينا ككمال مطلبكم وام مأربكم والتوجه 
بخطابنا فى ححصم والاءتال بوففكم خديمينا أن المقساء بن الشكورت وأيا 
زكباء بن فرقاحة أنحدهها الله وتولاها وأمس تأريخه انفصلا مودعين الى 
. الفرض المعلوم بعد التأصكيد عليهما فيه وشرح العمل الذى يوفيه. فسكونوا على 
غلم من ذتكم وابسطوا له جمة آماتكم وانا لنرجو أثواب الله فى جير 
أحوالكم وبيرء اعتلالكم والله سيجانه .يصل مبرنّكم ويترلى تكرمتكم والسلام 
علكم ورجمة الله تعالى وبركاته كتب فى الرابع والعشرين من رجب سنة 
إحدىق وستلين د 
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لما استولى الساطان أبو العبّاس على اليلد الجديد دار مككه فاتم سئة 
ستئن وسسمعين واستقل. سلطانه والوزير محمد بن عثان مسشد عليه سيان 

٠‏ ابن داوود من. عرب بنى 0 رديف له وقد كان الشرط وقع بينه وبين 
اللطان ابن الآحمر علد ما ونع بطئحة على تكة ابن الخطيب وإسلامه الله 
لما ئى اليه عنه :لكان بشرى السلطان عبد العزيز ملك الأنداس فلا 
دحل السلطان أبو الساس من. طني ولقيه أبو بكر بن غازى. بساحة الللد 
الحديد فهزمه السلطان ولاذ مه بالحصاد أوى. معه ابن الخطيت الى اليد 
الجديد خوفا على نفسه ولما استولى السلطان على البلد الخديد أقام أيَاما 
ثم أغراه سليان بن داوود بالشض عليه فقرضوا عليه وأودعره ' الجن وطيروا 
بالخبز الى السلطان ابن الأمر وكان سلمان بت داوود شدياد العداوة لابن 
الخطيب يما كان سلهان بن دارود قد بأبعه السلطان ابن الأمر على مشي 
الغزاة بالأندلس متى أعاده الله الى مككه فليا استقرٌ له سلطانه أجاز اليه 
سنيرا عن مر بن عبد الله ومقتضيا عهده من السلطان فصذه ابن الخطيب 
عن ذلك بأن تلك الرياسة لأعياص الملك من آل غيد الحق م يعسوب 
| زنائنة فرجع سنليان انسا وحقد ذلك لابن الخطيب م جاور 'الأنداس 
بعل إمارته من جبل الفتج فكانتك تفع بيه وبين ابن الخطيب مكاتبات 
يتدفس كل واحد منهها بصاحية بها يمتظه كال فاصدرضيا وحين بلغ 
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الخبر بالقيض 0 ابن الخطيب الى السلطان ابن الاحمر بعث كاتبه ووزيره : 
بعد 8 الخطيب وهو أبو عبد الله بن زمرك فقذم على السلطان ألى العباس 
حضر ابن الخطيب بالشورى فى. مجلس الخاضة وأهل الشورى وعرض عليه 
يد ا اتتكير فيها فريم وتكل وامنحن 
بالعذاب بمثهد ذلك الملاء. من الناس ثم تل الى محمسه واشتوروا فى قتله 
تمقتضى ‏ تذالك امقالات اليج عليه وأفتى بعض الفقهاء فيه ودس سلمان بن 
داوود لبعض الأوغاد .من حاشثه هتله فطوقوا الجن ليلا ومعهم زعائفة 
جاءوا فى باخام مرا السلطان ابن الآمر وقتلوه خنقا فى محيسه . 
وأخر 5 من الغد فدفن, عقارة باب الحروق ثم أصيم من الغد على 0 
قبره طريحا وقد .جعت لله أعواد وأضرمت عليه ثآرا فاحترق شعره وأسو 
بشره فأعيد الى حفرته وكان فى. ذلك انتهاء محدثه وعحن اه 
هذه الكنعاء “الى جاء بها سليان 'واعتدوها من .هناتته وعظم التكير فيها 
عليه دعلى قومه وأهل دولتَه والله الفعال ما يريد وكان عفا الله عنه أنام 
امتمانه ا ير مي فر احير 
قال فى ذلك 


بعد وإن جاورتنا البيوت- وجئنا بوعظ ونحن صموت. 
وأنفاسما سكنت دفعة كمهر الصلاة تلاه القنوت . 
'وكنًا عِظِما فصرة عظاما. وكنا نقوت فها نحن قوت 
كنا شمرس ساء العلا غرنا فناحت علينا النموت ١‏ 


53 : : 5م ذا 5 2711-11 
فكم جدلت اذا الحسام الطبى وذو المت م خذلته البخذوت 
وك سيق للقبر فى خرقلة فتى ملثت من كساه التؤوت 
فثل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات ومن ذا الذى لا يفوث 
دمن كان يفرح منهم له فتل يفرح اليوم من لا يموت 
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ومتهم ولية الله تعالى السيدة الكبيرة الشأن والدق أ أحمد عائشة. بست 
أحمد بن عبد الله..... كانك من عاد الله الصالحين ذات اجتهاد فى الصيام 
وقيام اللبل ودوام الذى فلا تأسكل من 'أيَام الله الا القليل عظيمة 
الرجاء فى الله تعالى جابة الدعوة أت عن الشيم سيّدى ألى محمد عبد 
الله الغزوافى ولقيت الشاتم سيدى أ محمد الحبطى والشيم أ البقاء عبد 
الوارث بن عبد الله وغيرهما وكان الشيم سيدى أبو محتد الغزواني كثيرا ما 
يسألعلها الفقواء الراردين عليه براصحكش من الغرب ويأمرهم بزيارتها ركان 
والد ستدى ألى ميد الفزواتى. أسمه مجال وهو من الأولياء يضع يده على 
رأسها وهى صبيسة ضتيدة ويقول إن هذه الصبية يكون لها شأن عظي وكانت 
حسئة الخاوق يدعى الى الله يجحانها ومقانها فهدى الله على يدها خلا كثيرا 
كان الناس ,حامون حماها ولا يدر أحد على رد شناعتها لما يعلمون من 
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ركنا وصدق أحواها مع .الله تعالى » حدّثى والدى أبو الحسن رحمه الله 
قال لى لما حصاثٌ فى أسر العدو اتكافر بطنجة أنا وصاحب لى وجعلنا. 
قبطابها فى مطمورة فضاقت عليئا الأرض.بما رحبت وبقيئااكذلك عثرة 
يال فلماكان فى اللية العاشرة وإذا النداء من باب المطمودة فى جوف اليل ' 
با على باعلى فتلت نعم دامر فى ,حال اليقظة حاضر النهم والذهن فإذا انا 
بصضوت أمك عائةة: سمت ريسون ن ام الشيوين الشريفين ألى. زيد عبسد 
الرحمان وأبى المسن قال فَقَالتا مما لا بأُى عليك الساعة يفك الله سراحك : 
انت وصاحبك فقلت اصاجى ابثر تخير الساعة يطلق. الله سراحنا فقال لى . 
وين لما بذلك شينا هر يخاطنق وإذا ساب المطمورة ثفة تفتح والسجان 
يقول «صْبى يَامرُ » اى ١اطلع‏ يا مسلم فطلعت انا وصاخى 00 جم من 
التصارى وفى أيديهم بهم الشمج الموقود فكوا عن أرجلنا الحديد وذهيوا ينا . 
الى القبطان فلما ممّانا بين يديه قال اذهوا الى بلاة؟ واخرجوا الآن 
ؤلما وليئا“عده قال , برطانتته « أنْدذ » فى اى اس سر بعا قال تحرجنا 
ليلا. فلما سرنا بالنحص قال صاحى اللية بأحكلبا الأسد فقات: له ركة 
أولياء الها معنا فلما يضر شي' فها 4 الصيم علينا حتّى وجدة أنفسنا ببنى 
حرشان مدشر من قميلة بنى مسور من باد المسلمين » ولما 5 هده 
الإسوابية ها وسألتها عن ذلك فقالت لى 530 بنى إله لما بلغى أن العدو 
أسر والدك اهتممت من أجله فنيها انا فى اليد الثالثة :وقد غنوت غفوة . 
فرأت الشير سدق 3 مهد النزوالفى. ومعه أمى ريسون كل اذهى انت 
وهذه الى زوجك فاخرحاه فساسشقظت وادته من موضع 'مضلى: فكان ما 
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- من الله تمالى به » .ومن اتا أنهاكانت ليلة الواد النبوى تمتنى به دتطعم 
: ادام وعدم و الور والنم حبًا فى البنى صلعم على عادة فضلاء ٠‏ أهل 
الغرب فى ذلك فى سنة صميع وحسين وسعابة رهى واقفة فى حن الزاوية 
والطعام فرك على الد. ساء والصميان.وإذا برجلين متلصّصين أخذ فيهما الشراب 
فرحا فى الليل بسكاكينهها على عادة أهل الفساد فا على الطريق التى فوق 
الزاوية. من بلاذ شفشاون :فسمعا هيلاة الناس الزاوية فضربا معا حجرتين 
الى الزاوية وهى واقفة فى وسط الزاويةكا سبق فار الناس .ذلك 

فقالت لا بأس عليكم إن شا ٠‏ الله هنّوا أنفكم فسيقطع الله .اليد التقى 7 
بذلك فا تم الخديث حَيى : نى الرجلان شخْصا كان يدعى بعد السلام العم 
فأرادا أن يحملا سليه وكان أجير خلق إلله فسلّ سيفاكان معه اندب به 
عن ذفسنه بالوهم فتقدم اليه أحدهها وكان تجاعا اسمه عثان بن عثان فضربه 
إبسيقه فرفم عبد السلام بده بالسيف ليأخذ عن نفسه الضربة فصادف السيف 
فد عثان المتلصخصص فقطعها من المرفق فطارت يده مع السيف :الذى هو 
فيها'ثم قيضه باليِد الأخرى وقسال اصاحبة اضربه لمن الله أباك فضربه 
الاخر فرفم عبد السلام سيفه ايضًا فصادفت يد الثالى نتطتا وهذه القضة 
شائعة عند الكافة شاهدثٌ ذلك وعاينت ......... وتوفيت رحمة الله 
عليها بوم الأرساء ثالفى عشر من ذى القعدة من عام تسعة وسئين ودفنت 
خارج باب سلثدة أحد أبواب القضر وقيرها هنانك مشهور والناس يستشنون 
بكرابه 
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لما ظبر بنو مرين وشتّوا الغارات على بسائط المغرب واختل أمر الموحدين 
كان من ثورة على بن العافية بمدينة مكناسة وقيامه على .عامل الموحدين 
وتمكينه البلد من بنى مرين ثم فرارهم عنها ورجوع الموحدين اليها' واعتصام 
على بن العافية بالقلوع من جبل ذرهون وخروج خطبيها اشيم الصالح التبرك . 
٠‏ به ألى على منصور بن حرزوز مع صيان المكاة تب بألواحهم على رؤوسهم 
: شنعا لأهل. بلدغع عند سلطان الرعنين :لما م عليهم وقبول شناعتهم ما 
هو معروف ثم ازداد أمر الموحدين ضعفا وعلا أمر بنى مرين فعادت اليهم 
مدنة مكئاسة ا ابن خلدون أن أمير بنى مرين أمر أهل مكناسة حينئك 
أن يوجهوا بيعتهم الى الخفصى سلطان تونس فوجبوها اليه كانت من إنشاء 
قفاضهم إن الف بن مميدة ثم بعد ذلك استخلص بنو مرين بلاد المغرب 
صكلبا واستقلوا بالآمر وصحت أحوال مديئة مكناسة ولم تعب المارة بعد 
ذلك والله أعلم لموائرها بل صارت كلها جنات وغزس الناس على ردوماتها 
' وقد بتى من ذلك لهذا الهد صومعة بنى موسى: وصومعة بنى زياد ومججر 
السور القديم وصومشه وحهام بنى مروان فى عرصة يقال لها اليوم عرصة . 
الام وسقطت صومعة “تأورا لنحو ستين سنة ودّ5 ابن خلدون أن السلطان 
أا يوسف المرينى لما فرغ من بناء البلد الجديد المستى بفاس الجديد أمر 
بناء قصة مكناسة ه وبنى .بها للسلطان أبو يوسف أيضا مدرسة الشهود 


77 ْ ك1 كظآ 1 200 
الى بأعلى ساطهم هنالك ويتّال لها مدرسة القاضى لانّا كان يدرس بها 
القاضى أبر على امسن بن عطية الونشريسى ثم نوه بها أب المسن المريى 
الستى بأبى الحسنات الكثير الاثار بالمغرب «الأقصى والأوسط والأندلس 
فبنى بها مرافق كثيرة كر أوية القورجة وزاويية باب المشاورتين وغير ذلك . 
من الستانات والقناطر فى طرقاتها وتحوها ومن أجل ذلك المدرسة الجديدة 
وكان قبدم النظر على ينانها قاضيه على المدنة المذكورة أن حقد عبد الله بن 
أبى الغمر لحدثنى والدى رحمه الله أنه كان يسمع تمن أدرك من الشيوخ أن ' 
٠‏ السلطان أبا الحسن لما أخبر بام ابا بعاء اه ليراها فتعد على كسى من 
كاسى الوضوء حول صهريجها وج بالرسوم. المتضعنة يداك دده ويا 
فغرتها فى الصهريح قبل أن يطالع بما فيها وانشد ا 

لا بأس بالغالى إذ قيل حسن * ليس لما قرت به المين عن 
ولما ولى بعده ولده. أبو عئان 7 بها أضا وتفتّد أحوالها 6طآظ525 وم يزل 
أهلها أيام فى مرين فى خيد وتروة 

7ت ما سنت ,أشفدا؟ دط1 
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1 هؤلاء ااسادات أصلهم من الحجاز دخل جدهم أحد بن محمد بن 0 
الى المغرب فى المانة السادسة وتزّل دزعة وتزوج بها وولد له أولاد الع 
بدرعة وتناساوا بها بقرية 'تثاذارت. زهو أحمد بن محمد بن القاسم بن محهد. 
ابن محعد. ..... بن تند اهدي بن “عبد الله اتكامل بن المسن المثنى بن 
ا سن السبط بن على بن أله طالب وفاطة دضى الله عغهو... وم يذل 
الطعن فيهم من شرفاء #فلالت نور اتصالهم بهم فى النسبة كا يقتضيه 

العمود المذكور وقال الشيخ إبن سودة سمعت من شيخذنا ألى لمان لمر 
أنه قال وجد بخط الإمام ابن عرفة ثبوت نسبهم فال أبو زيد الفاسى 
وفيه نظر واللذى ثت عندى من الثقة عن عمّنا ألى عند الله محمد بن على 
عن عه ألى المبّاس بن الشهز ألى الحامن أنّه كان يشت كرنهم من بنى العبّاس 
ابن عبد المطلت ويرجح نستهم اليه وقال غيره ألهم من بنى سعد قوم ظثر 
النبى صلعم حليمة السعدية ه قلت ولقد سمعت من السلطان سيندى 
محمد بن عبد الله رحمه الله لما جرى دهم وذكزن له الخلاف البذى فى 
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وت نسبهم قال لى. اكت ولا تمد كثل هذه المقالة فَإثهم إخواننا وشو 
عمنا وجدة وجدهم واحجد وفرتبا وقرتم واحدة بالينبوع بثال لها بشو 
6 وجدهم أحد حرج الى المغوب قبل جدنا امسن نحو الشلاثين سنة وها 
أخوان لاحكتبم: لما متكوا ل املو معاملة الإخوان واقتصروا على التعظم . 
والتوقير والاحترام فكان شلننا رحهم الله يحقدون عليهم 2 عليهم إهمالهم اننا وقلة 
الاعتناء 7 هذا فوجب طعن سلفنا فى نسبهم والا فالحق أحنق أن 
يتمع لا يككر نسبهم ال جاهل أو من لا إطلاع له على الانساب... وانتقل 
0 هولاء السادات الى السوس فتزلوه وكثر نسلهم به وأول' مَنْ ل الله 
على بن يخاوف كان فتيها واجتمع عليه التلامذة وى اله أهل البلاد زاوئة 
0 وكان: يطعم الطمام لاطلبة وأبناء السيل وهى: دس ا بلاد هوارة 
شتهرت بهم وكان جدّهم عمد. الرحمان فقيها بعلم كتتاب الله الصبيان وكان 

اله ولد اسمه محمد نضحب فى قراءة العلم. وجال: فى طايه الى أن حضل على. 
حظ وافر عن العم فصار بر بوك الخيل ومهما سنع الرباط بشغر. أفسدير يموجه 
اليه ويجلس فنه أشهرا 5 " ولدان أمد وحيّد 0 ف خبره وأزما درسه 
الى أن أدرم فولما بركوب فين وتعا سيرة والدهبا فى الرباط إذا رجمع: 
والدهما اه ترجا له ولما ضعف أمر الخلانة عراش يام بى 
وطاس وائحل نظام ملكهم بالسوس 5 كا' محمد بن عبد الرحمان ممن شار اليه 
وكات شّصده اباس فى ممناتهم لعلمه :ودينه وعصبيته فى عله فعظم أمره وم 
.يكن له معارض اضعف ال احكة وتَسكّه. بسيرة السلف الصالح من الآمر 
بامغروف والنبى عن المبكو والحظ على مال الخيد والتردد تجهاد بافستر: 


١ 
ٌ 
ا‎ 
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إذ كان اتكثار عررا قلعة فونتى 0 أقُدير وكان منتدفر الناس لمرباط 
عليهم وهو الذى أسى القامة القى: يازها الغؤاة وسماها أقُدير بلغة البربر 
عى الندار ووظلت على من سطل الرباط ى نوبته عددا يعطيه وَكانْ بأمر 


بذلك أشياء اخ القائل السبغرة لهم وظف على الشائل السوسية 
شيمًا دنا إعانٍة للنزاة ثم لما اتحل نظام الملك وقصرت أيدى. العمال. 


على التطاول الى قبض لواب من قبائل السورس أمرهم أن يصرفوا هذا 


الواجب اشر كَُ إغانة الغؤاة وبشطعوا نظرهم عن غير ذلك فا سمحستره 


. فلما فكات ريح بنى وطاس جم أشياخ قباثل النوس وجمل لهم صنيما فى 
ش يسام معلنومة ولما حضروا خطبهم ووعظهم وأمرهم أ يدترا عن بلادهم 


وبهوموا على ساق اهن فى بيد عصاة القبائل ودفع عاديتهم عن طرقات, 
المسلمين فأن هذه الدولة عت وقصرت يدها عن'إقامة الحق ودفع الباطل 
ول بد ككم من وازع يذب عن بلادم ويرفم ظاككم عن مظلومكم وينصف | 


. الضعيف 'من القوى فقالوا ما لها غيرك وانت جديها وبابعه أشياخ القبائئل ؛ 


السوسيّة وعاتهم. عام سنّة عشر وتسهائة وفرض علي جع تإثل السوس 
عبدا معينا من اعقيل فكل قبية تأق بحضتها فقامتثاوا أ مره وأتوا بجيلهم 
وكانوا. عصابة يركون أركربة” وتوجهرن معه وهو الذى بفى قاعة نظ لاد" 
مسثيئة بقرب أقدير وكانت دار إمارته وجمل نظر هذه العصابة أولديه 
أحمد الأعرج ومحهد الشير أمغار إذ كان هو الاصئر .ركان ستؤى به والده . 
فسستغرمه فى حوائحه وتتصرف فى. مهماته فعسكان يقال له أمغار ينون 
الشيم فلزمه هذا اللقب واستمرٌ الحال على ذلك الى أن مات محمد بن 
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عبد . الرحمان الام سئة ثلاث وعثرين وصعانة فبايع أهل السوس ولده 
الأصسار أحد الأعرج 
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كان أبو حسون المعروف بالبادسى ابن الشمم محمد بن ألى ذكرى المرينى. 
الوطاسى حين أخرجه أبو عبد الله الشيخ من دار متكه فاس وقلصكها 
مر متوجها الى المرائر حقنا لدمه وطلب الاغاثة ولم يزل عند ترك اللزائر 
ينتل هم فى القارب والسنام ويجسن لهم بلاد المثرب ويعظما فى أغينوم 
ويقول لهم أن مكها اليوم استلينى مككى وملك كانى وظبتى تراث أجدادى 
ذلو ذهتم معى مى الى قتاله عنى اللّه أن ني بنا النصر عليه ويرذقنا الظفر 
بيه والغلية عليه ولا تمدمون انم مم ذلك منفعة من ملء أيديكم غنائم 
ودخائر وواعدهم, بمال جزيل فأقناوا معه ف جيش حفيل وباشتهم صالح 
التركالى الى أن دخلوا مدينة فاس وخرج أبو عبد الله محمد اليم هاربا 
بعد حروب عظيمة ومعارك شديدة وكان دخول أبى حسّون لفاس ثالث 
صفر سنة إحدى وسئّين وتسهائة ولما دخل فاسا فرح به أهلبا فرخا 

شديدا وترجل هوعن فرسه وصار يعانق الناس صكبيرا وصيرا وشريفا ' 
ومشروفا وهو يبكى على ما دهمه وأهل .بيته من فآن الأشراف واستبشر 

6 
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الناس بقدومه وتمنوا بطلعته 5 يلبث أبو حسّون الا يسيرا فكثرت شكابة 
الناسن له بالاتراك وألهم مدوا أيديهم غريم وعتوأ ى البلاد فبادر بدفم م 
اأثفق مهم من المال لمم وأنخجهم من فأس وتخلف مهم نفر يسير ثم 
إن أبا عبد الله معدا اليم الهدى لما وصل اكش بعد الكائنة عليه 
صرف همته لاستنفار الشائل وتصية الاجناد وإبقاء الأبطال فاجتمع اله 

من الليوش ما تقوى به عضده فتوجه به الى فاس لخرج أبو حسّون فى 
رماة فاس وما انضاف اليه و ن جيشس الغوب فكانت الوقعة على ألى حون 
فنحضن بفاس لحوصر فبها فلم يزل أبو عبد الله محتد الشيز يخ محاصرا له الى 
أن قتسل أبو حسون وكانت سملهما ترم يقال له مكبلية ودخل 
السلطان أبو عبد الله مدينة فاس يوم. السبت الرابع والعثرين »ن شوال سنة. 
إحدى وستّين وتسعائنة ش 1 
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انتهت البه رياسة الملم وجمع. بين الخطط الثلائة الفتيا ٠القضاء‏ 
والتدرس وكان من لا تأخذه فى الله لؤمة لاثم خرج يوم عيد ليصلى 
. بالناس صلاة العيد قانتظر الملطان أبا السّاس أحمد المرينى قابطأ علييم 
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ش 5 أت الى أن 5 وقت الصلاة ولما 07 السلطان الى الصلى نظر الشيم . 
عبد الواجد الى الوقت فرآه قد فات فرق المتبر وقال با معشر المسلمين 
ْ لم الله أ فى صلاة العيد فقد عادت ظهرأ ثم أمر. المؤِذّن فادّن وأقام 
الصلاة وصلّى بالناس الظهر وانصرف ول يراغ تغيّد السلطان ولا فذيمسه 
واخدتى احاجب السلطان المذكور أنه لما كيد أرهوث رجلا من العدول 
المببزين باستغراق ذمة الإسلامى المعروف بالنجور من عمل الساطان المذ كور 
وقتله وصيّر أملاسكه الى بيت مال المسلمين رغب اولاد التجور من السلطان . 
أن نؤدوا له ٠‏ عشرين ألف دنار وسقط عنهم ببئة الاستغراق ونصرف عليهم 
أملا سكم فتال السلطان تحاجب الراوى اذهب الى الشيم وثاوره فى ذلك 
وعرّفه بأنا فى الحاجة الى هذا الخال لأجل هذه اللركة فقّال الحاجب 
فذهبت اليه وأخبرته بمقالة الملطان ورفيته فى قبول المال فقال الشيز ظ 
والله لا ألتى بتبريز شهادة أربعين رجلا من-عدول السلمين لأجل سلطانك 
اذهب اليه وقل له إى لا أوافق على ذلك ولا أرضاه قال فأخبرت 
السلطان بقوله فارتجع لأجله عمتاكان عزم اليه فى ذلك ولمّا حضر فتهاء. 
المغرب وفضلاء الدولتين لعقد العلم بين السلطان أبى عبد الله محنّد الشهي 
الشريف والسلطان ألى الصّاس أحمد امرينى قبل استلاء ألى عبد الله على 
المغرب ب وحضر له وأرادوا أن لوا ذلك ضرت الدواة و القرطاس فلم 
ا واحد على الكتب من النتهاء ٠‏ والقضاة وانكتّاب وكان كل واحد إذا 
00 الدواة بين يديه يدتها عن نفسه الذى 3 الى أن قسام اليم 
أبر المسن ابن -هارون قاما وفيض على الداء القركات وطرحا بين بدى 
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. الشيخ. عبد الواحد وقال له آكتب ١‏ ابن الشيخ فإِنه لايحسن لأحد 
أن يكتب وانت حاضر فكتب الشيخ الجل على اللديهة وأقرأه فى الحين 

ني الناس من بلاغته وفصاحته وأعطى كل واحذ من الملوك حنّه حك 

وفى ككل ذى واجب واجبه وحظه فقام اليه ابن هارون وقبّله بين عيئيه ' 
رقال له ذْرَيّة بعضها من بعض جزاك الله عنّا خيدا وحين تغلب السلطات 
أبو صِد الله محمد الشبيخ الشريف على المغرب وحاصر فاسا فتعضبت عليه 
فقيل له لا يباسك الا إذا باسك ابن الونشريسى فبعث اليه ورفبه فال 
وميه هذا اويل جل الحصود منى السلطان الرينى فى دق دلا يحل خلم 
ربقتها الا وجب شرعى وهو غير موجود فأمر السلطان أبو عبد الله جماعة 

من المتلصصين بفاس أن يأتوه به محبوسا لحلته وهو بظاهر فاس محاصرا 
لها فذهيراً اليه فوجدوه مجامع القرويين يدرس الجايع اصح اخارئ ما 
بين العشانين فى الجانب الشرق من الجد فنفروا فى الطلبة وأهل المجلس 
حي اننطو وأزلوه د وأخرجوه من الجر وقالوا له تذهب معنا 
الى السلطان فقال هم لا أمثى الى أحد فتثاره شهيذا رحمه الله فلما- 
لخبروا السلطان بقتله ساءه ذلك ومن الب أن من حضر قتله قتله الله 
أثرٌ قتلة ولم يبق منهم آلا رجل واحد هو ما ذال فى قيد اللياة لهذا. 
العهد ولا أدرى ما يشعل الله به" 
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صكان عبد المالك جاعا مبأبا مستيقظا فى أمور اكه ذا بطش ثم 
أرسل أحمد الى فاس وأمره بترتيب. الجيوش وإقامة الخزائن من المدة 
والذخائر وأن بباشر الأمور بيده واشتغل عبد المالك بالاستعداد بالأنفاط 
وإصلاح السفن والعدّة ومباشرة الأمور بنفسه لما بلغه من استقرار محمد عند 
النصارى فطلب من التصارى الخروج معه قاتّفق رأد بهم بالخروج معه لآن 
عبد المالك, حضر فى حلق الوادى ورأى ممكة الترك ومداذ فع الجر ورد ولحة 
اليه بانثانه السفن فإذا أكل الهارة يقطع الى الاندلس مع الاتراك لتربهم 
اليه فالأولى أن تخرج اليه قبل أن يخرج الينا ونتمكن بالسواحل وتقاتله 
فى بلاده وارضه فأجعرا على ذلك فا شترطوا على محمد إن ظفر بالبلاد 
فالسواحل هم وما دوها فهو له فأخذوا فى إقامة الهارة والخيش وما يحتاجون 
اله من الأموال محِمَزوا ستين ألنا ومن أهل اجر عشرين ألنا ومن الاتباع / 
عشرين ألفا ومن اتكرارط يحملون عليها عشرين ألفنا ومن الأنفاط مائتين 
فازلوا فى الساحل من طنجة 0 فهرب عنها المسلمون يني طفية فممرها , 
التصازى وأتؤل رضن غية برتفيش ومعه محمد معه 1 ثلامّائة ئة من 
المسلمين. وكانت كاتنته 0 0 فلا استقر بالساحل أخذ فى الغارة على 
أطراف اللاد فتمتع فى الجبال التحص فحكتيوا الى عبد الماك وكان على 
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رهبة من هذا الأمر وكان أمر القبائل أن يستعذوا لجهاد ويجمعوا الشف 
والؤنة الى ناحية القصر ذفحكتب عبد المالك الى الطاغية إنْ سطوتك 
قد ظهرت فى خروجك من أرضك وجوازك البحر الى عدوة المسلمين فإن 
تشبت فى الساحل الى أن نقدم عليك فانت نصرانى حقيقى شجاع وإن زحنت 
وحرت بعض الرعتّة قبل أن يقابلك أمير تلك فانت بهردى فلا قرأ 
التكتاب التصرالى اغتاظ دجع الديوان رمعم مَحيد فعالوا له ما رأبيك 
قال نقعد هاهنا. الى أن يبأك اليدأ وزسل الى أرضنا فتأتنا قوة أخرى 
ولا تغيد خيولنا على أطراف البلاد حتى يأى صاحب مراححش فقال له 
محدد الرأى أن نملك تطاون والعرائش والقصر ونغيد على أطراف السلاد 
وغلك البلاد وتأتينى القبائل وأن نلتاه قل قدممه الينا ونفسد حلّته 
وإذا أزتجنا نعاقبه الى بلاد أخرى ونفسد عليه رأبه وانت اشتغل بأخذ 
السواحل فلا سمع أهل الديوان دأيه أحجبهم فلم يسعفهم الطاغية فقالوا له 
اشهد علينا ألك غلبت على رأينا فشهدوا عليه على رأيه ولا لهم معه عليه 
اتغاق ففعل وقمد محمد نحت رأى النصرائى ونهيه » واما عبد المالك فأرسل 
الى قواد الشائل: أن لمق بهم. الى سلا عربا وبرابر وأرسل الى أخيه الى فان 
كنالك مق به فى وادى سبو ثم التقوا وارتحاوا الى القصر ثم سحتب 
:عبد المالك الى التصرالى أن ارتحلت اليك من مرَاصش ست عشرة رحلة 
وانت لم ترتحل الى واحدة فنهاه محمد أن يرحل اليه فلم ساعنه ورحل من 
تدارت وتنزل على وادى الخارن فر فرجع أمامه عبد امالك ونزل بوادى آزود 
بإزاء القصر فلا سمع النصرافى برجوعه استختهم فأمر بالرحيل وقطع وادى 


١ 87‏ لايك لدف 22532:1111-551 
الخازن ونزل الولمة التى و وقع فيها القتال فنهاه محمد وقال له مكيدة 
وحيلة فلن رأيه وه وكذلك لجمل النصرافى الوادى عن بساره والكرارط 

عن يميته مالا نفاط أمامه فأرسل عبد امالك أخاه أحمد ومعه أربعة آلاف 
ومعهم جميع أهل التحص بالفيسان والماعون وأمرهم أن يهدموا قنطرة وادى 
إنخازن بالليل فأصبحت مهدومة وكان الوادى كله أجرافا لا م لة الا 
القنطرة لاخل إذا انهرّم التصارى لم يتم منهم أحد فبكان الأمر أن قعل 


من قتل وغرق من غرق ود من بنى فارتحل عبد المالك من الغد 0 
بأعلى الوادى 0 يشربون مله جميعا ويدا يعبد المالك مرض فاشتد 
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زحف عبد الملك الى المدِرّ بجيوش المسلمين وخيل الله المسرّمة وانضاف 

له من التطوصةكل من دفب فى الأجر وطمع فى الثهادة وأقبل اناس 
سراعا من الافناق وابتدروا حضور هذا الشهد الجليل وكان من حضر من 
الأعيان أبو الحاسن سسدى وسفت الفاسى وغيره وسبعت نَّ اسمخ الغوث 
سدى أب البّاس السبتى رنى فيها جهارا على فرس أشهب وهو يحض الناس 
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٠‏ على التقدم ولا سشتكر مثل هذا فإن الشهداء أحباء عند رئهم فالتقت 
الفثمان وزحف بعضهم الى بعض وحمى الرطيس واسوة الو بنقم الحيساد 
ودخان مدافم: المارود واشتد القتال وكثر الضرب والطعن واستمر التزال فها ٠‏ 
قيامت المرب على ساق والتغت: الساق بالساق توفى عبد امالك عبد . الصدمة ٠‏ 
الارلى منه وكا مريضا فى محنعه وعند ما أضرمت ثآر القكال وكان من 
قضاء الله السابق ولطفه السابغ أنه لم يطلع على وفاته أحد الا حاجبه 
ومولاه رضوان لت فلكم موته وصار يختلف الى الخباء وقول إن 
الأمير بأمر فلا أن يذهب الى موضع كذا وفلاة أن بازم الراية وفلان 
أن يتقدم وفلا؟ أن يتأخر وهكذا وقال شارح الزهرة ولما مات عبد 
الملك ١‏ بظهر الذى كان ساس الحنة موته فصار حدم دوابٌ الحنة نحو 1 
المدوّ وقول مجند الملك يأمرم بالتقدم الى الكفرة وعلم أيضا بموته أخره 
. اللدصور فحك مها ولم يزل كذلك و«الناس فى الناضلة ومداناة القواضب 
واحتساء كؤوس الهام الى أن هيّت على المسلمين ُ النصر وساعدهم الدهر 
وأثرت كائم رماحهم زهور الظفر فرلوا المشركرن الأدبار ودارت عليهم دائرة 
البوار وجكمث السيوف فى رقابهم ففروا ولاة حين فرار وقتكل الطاغية 
البرتقالى غريًا فى الوادى وقصد النصارى القنطرة فلم يجدوا لها أثرا كان ذلك 
من أعسكبر الأسباب فى هلكهم وأعظم المبال فى اقتصامهم ولم ينم من 
الروم الا عدة نذر وشرذمة قلية وبحث فى التقتلى عن محمد بن عبد الله . 
فوجد غريقا فى وادى تكس وذلك أنه لما رأى الهزيمة ألقى بنفسه فيه ودام 
قطعه فغرق فيه فاستخرجه الغراص فس جلده وحشى تنا وطيف به فى 
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مراصكش وغيرها -..... وكا التقاء الممعين يوم الاثنين منسيلم حمادى 
الازلى .عام سنّة وثانين وتسهانة قال فى المنتتّ وكان قدر المقاتلة حمسا 
وأربعين درجة أو إثنين وخسين درجة على ما حدثنى به مض الوقتين 
وتوقى' عبد امالك فى زوال اليرم المذكرد وبايع الئاس أحاه أبا المّاس أحمد 
0 قال فى درة الحجال فانظر للمكمة الله الواحد القهّار أهلك الله 
٠‏ ثة ملوك فى يوم واحد وهم أو مروان وابن أخيه محعد بن عبد الله 
0 بستيان وأقام واحدا وهو أبو السّاس النصور ولمًا بلغت الهزيمة 
الى الطافية الأعظم بعث الى المنصور بعد استبداده بالملك ورجوعه لفاس 
يلتمس منه النداء أن بقى فى يده من الأسارى فنداهم وجم فى ذلك 
أموالا سشة ١‏ 
60-أه أه0مه77 ,تصة1-[ه 
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قال فى مناهل 0 السبب المامل المنصور د على بناء البديع 
وانفاقه فه جلائل الأموال ونثائس. الذخائر . هو أنه أراد أن تكون لأهل 
الث به مارم وشفوف على دولة البرابر دغيرهم من المرابطين والموحدين . 
ومن عدهم من بنى مرين فكان كل من أهل تلك الدول أبقى' بناء ٠‏ يحى 
بهذ ه دلم يكن لأعل السيت فى ذلك المنى شي تزداد بسه حظوتهم مع 
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ألم أحق. الئاس بالجد الاصل والسودة الاثل فتصدى لنانه بقصد تشريف 
أعل البيت لان البناء كا قبل فى فوائده 


.هم الملوك اذا أرادوا ذَْها * من سدهم ناد الببيان .. 
| أن البناء اذا تماظم شأنبه * أصحى يدل على عظم الشان 


ولما عزم على الشرفع فيه أحضر أهل العلم ومن ينسم بالصلاح فتحينوا أوان 
الإتداء ووقت الشروع فيه فخكان ابتداء الشروع فى تأسيسه فى شوال 
' خامس الاشهر من خلافته عام سمّة وكانين وتنوائية واتصل العمل فيه 
الى عام اثنين وألف ولم #تخلل ذلك فترة وحشد له الصناع حتى من بلاد 
الاؤئجة فكان يجتم ع كل يوم فيه من أرباب الصنائع ومهرة المكاء خلق 
حسكثير حت ىكان ببابه سوق عظم يقصده !تجار ببضائهم ونفائس أعلاتهم 
وجلب له الرخام من بلاد الروم فكان يشتريه منهم بالسَكر وز بوزن وكان 
المنصور قد اتخذ معاصر السكر بملاد حاحة وشيشاوة وغيرهها حسما ذه 
النشتالى فى مناهل الصفا * وأمًا جرصه وجيره وباقى أنتاضه فانا حممت من 
كل جهة وحملت م نكل احية حتى أنه وجدت بطاقة فيها أن فلاة دفم 
صاعا من جير حمله من تنبكتو وظفِ عليه فى غمار الناس وكان المنصود مع 
ذلك يحسن الى الاجراء غاية الاحسان ويجزل صل المملمين بالبناء 0 
عليهم فى العطاء ويقوم بن أولادهمى لا تتشرق نفرسهم وتتشكب أفكارهم 
وهذا البديع ذا مرّعة الشكل وفىكل جهة منها قبة رائقة الهيئة واحكف 
بها مصانم أخر من قباب وقصور رديار فمظام بذلك بناأه وطالت فسافته' 
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ولاشك أن هذا البديع من أحسن المبافى وأععب المصائم يقصر عله شعب بوان 
ويسى ذك نحدان ونتخس الزهراء والزاهرة ديزرى بقباب الشأم وأعرام القاهرة 
وفيه من الرخام اللجزع والمرمر الابيض الفضصّض والاسود ما يميد انكر 
ويدهش النظر وكل رخامة طلى رأمها بالذهب الذائب وموه بالنضار الصافى 
وفرشت أرضه بالرخام الجيب النحت الصافى البشرة وجعل فى أضماف ذلك 
اليج المننوع التلوين. حى كأنه خخائل الزهر أو برد موشى من عمل صنماء 
وتستر وأما سقوفته فتهجمم فبها الذهب وطليت الجدارات به مع بديم 
النقش ورائق الرقم بخالص المبص فتكاملت فيه الحاسن وأجرى بين قابه 
ماء غيد آسن وبالحمة فان هذا البديع من المافى التناهية البهاء والاشراق 
المباهية زوراء العراق ومن الصانع التى هى جدة الدنا وفتئة الحيا 
ومنتهى الوصف وموقف السرور والقصف وفى ذلك قبل 


منظر رائق وماء مير وثرى عاطر وقصر أشم 
.أن مرا سما به قدشاهت #« ممزرا فهى للملا الدهر تسم 


وفيه من الاشعار المرقومة فى الاسعثار والابمات المنقوشة 3 الخشب واازايج 


والجيص ما يسر الناظر ويروق امتأمل ويبمر العقول وعلى كل قبة ما يناسبها 


وفى بعض القباب مفاخرة على لسانا لمتابلتها 
-]ت 21702701 رأصؤ]-[ه 
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لما رجعت ت ارسال المنصور اليه من عند اححاق سكية وأعلموه عمقالته 
وامتناعه. واحتجاجه انه أمير أحية والمنضور أمير ناحية وأنه لح - ب عليه 
طاعته شاور المنصور أصحابه ويم أعيان دولته والتتقى أهل الرأى والمشورة 
فاجتمعوا وكان وم اجمّاتهم بوما مشهردا فقال هم المنصور الى عزمكت على 
ا أمي ركاغو صاحب السودان وبعث الميوش. الهم 3 الاسلام 

تتّحد الرعبّة ولان بلاد السودان وافرة الخراج كثيرة المال سَقرى بها جيش 

0 ويشتد بها ساعد كتسة الؤمنين مع أن ضاحب أبزعة 0 3 ْ 
اليوم معزول عن الامارة شرعا اذ ليس بترشى ولا اجد.مت فيه شرائط 
السلطنة العظمى فلما نثل النصور ما فيىكثانته 5 ما فى وطابه وفرغ 
ما فى عيبته من المرارة سكت الماضرون ولم يراجموا بثئ فقال لهم أسكمم 
ائصانا لارأى أم ظهر تكم خلاف ما ظهر لى تأجاب كله لان رايد 
ورأى مُتَفْو متفق أن ذلك رأى عن الصواب بعيد وانه بعهبانئة من الاراء 
السديدة دلا يخطر سال السوقة فكيف بالملوك فثّال وما سيان ذللك قالوا 
ان بيننا وبين السودان مهامة فيجاء يقّصر عنها الخطا وحار فيها القطا وليس 
فيها ماء ولاكبلا نلا يتألى السفر فيها لاعتساف ظرقها مع كرها مخوفة 
ملرءة اللوانفب ذعرا وأيضا فان دولة الرابطين على خامتها ودولة الموحدين 
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على عظظتتها ودولة المرينيين على قرت لم تطمح همة أحد منهم لشئ' من 
ذلك ولا تعرضوا لما هنالك وما ذلك الا لما رأوا من صعوبة مسالكها 
وتعذر مداركها و<سبنا. أن نقتفى. آثر تلك الدول فان المتأخر لا يكون 
أعمّل من الاوّل ش ٠‏ 0 

#ردمدهه افنفصهلة ,كلقا ط 10 بام 
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امتحن الفقيه أبو الصّاس أحمد ببا مع أل بيه لحملوا مصنّدين فى 
الحديد ومعهم حريعهم وهبت خزائن كتبهم وسقط هو عن الجمل الذى 
. كان نيحمله فاتكسرت رجله وبقوا فى مرا سكت 'حبرنين عامين ثم سرحوا 
.دكان 'القبض عليهم فى آآخر الحم عام اثئين وألف ولما دخل على السلطان 
ألى المّاض أحمد النصور داه المماة بالبديع وجده قد اتّخْذ حجابا بيه 
.وبين الناس ادهو من دراء الستارة يتكلم فقال الشيخ قال الله تمالى وما 
كان امثر .أن يكلمه الله الا وحيا أوامن ؤراء حاب :زانت نيت يرن 
الارباب ل ان كانت لك حاجة فى اكلام معنا فاتزل لنا وارفع الحجاب 
عنا فازل السلطان فقال له الشيخ أى حاجة للك فى نب متاعى وتصفيدى 
من تتبكتو الى هنا حتى سقطت من على ظهر الجمل والكسرت دجلى فتال 
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له الساطان أزدة ك تحشمه ع اتكلمة فقال له الشيخ هل لا جتها بترله: 
لسن فقال ل لمان تال الى صلم أن الترك ما يكم فقال له ٠‏ 

م ذلك زمان وبعده هذا زمان قال ابن عناس لام تتركوا الثرك وات 
92 تكت اط واس ماب المة من الجن اصخش ١‏ 
0 للتدرس فتئافس كيار طلية مراإجكش فى الأخذ عنه مع كرن لسانه 
ممقدا لا ينهم الا بعد مارسة » قال فى تككميل الدبياج ولما 10 
طليواً. 0 5 بعد الابانية بجامع الشرفاء عراحكنى من أقوى 
جوامعها أقرأ مختصر خليل قراءة بدث وتحقيق ونقل وتوجيه وكذا تسهيل ' 
ابن مالك رفي العراقى. نختمت على نحو عشر مرات وتمذة المحكام لابن 
عاصم والسكى المحم والجامع الصغير قراءة تفهم مرارا وغير ذلك 
وازدحم ع الخلق وأعيان طلتها ولاذمون وافتيت فيها لنظا وكتابة ' 
بحمث لا تتوجه الفتوى غالبا الا الى وعينت لها مرارا فابتهلت لله أن 
يصرفها عنى واشتهر شتهر اسمى فى البلا من سوس الأقصى الى جاينة والجزائر 
وغيرهما » ول يزل رحمنه الله بعد تسريحه براش الى أن توقى المنصود فأذن 
له ولده زيدان فى الرجوع الى وطنه فرجع لها وكان مدة اقامته عر اكش 
كثير الزء ارة شور الصاحلين خصرصا ستدى ألى العبّاس ااسبتى رأيت جخطه 
قال زرته أزيد 0 ن #سهانة مرة. 
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عطرت لوقه الشرنف بعاد القغول من بلاد الترك فاستدعى المتصور 
الناس ‏ لإوانه السعيد وامتدخلهم لقصره البديع الشيد الحتوى على قباب 
|متقابة عالية وقد مد فيها ومهد من: فرش اكرير وصفّت الدمارق وتدالت 
الأستارٍ واتكلل والحجال العخرصة بالذهب عل ىكل ' با قة وجنية كان 
سرير ودار على الميطان جانطيات ٠‏ المزير التى هى كأزهار الال ما ريت 
قط" د عهد الاوائل. وتلك القساب مرفوعة الجوافب على قواعد وأساطين 
من رخام. مزع مطلية الرؤوس بالذهب الذائب مفروش جلها بالمرمر الابيض 
٠‏ الخطط بالسواد خا ذلك ماء 'عذب فبدخل الناس على طيقاتهم وبأخذ. 
كل مهم مرتتله من. فضاة وعلياء .وصاء ووذداء وقواد وكتّاب وأضاف. | 
وأجناد بتخيل ككل واحد منهم :أنه فى جنة النعيم والسلطان جالس فى أنخر 
| ملابسه تعلوه الحينة والوقار وترمقه الاعين والأبصار بالتعظم والاسكار 
ويجاس من عادته اطاوس ورف على رأس النلطان الوصفان والملرج وعليهم 
الاقسية الخوصة م طق الرصعة والكزم المذهة :مما بدهش الناظر وركز 1 
أمامهم الشمع اللون وأذث لعامة الناش. فدخغلوا. من أصساف القبائل على 
أجداسما من الاجناد والطلنة وسكنت بعد حين اطة وأ راع الطعام فى 
القصاع المالقية والملدسة: :الذهية والاداق الترئة والهندية 3 بالطورس 
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والاباريق وص الماء على اند الناس ونصت مباخر اشير والعود وأبرزت 
حائف الفضة: 'والسذهب وأغصان الريحان العْضٌّ فرش ب من ماء الورد . 
والزهر ما يبقى منه الآثر وتكلم المنشدون وأحمن هم الأمير ثم ختموا 
الجلس بالدغاء للسلطان واذاكان يوم السابع يكون ترتيب أبدع من الال 
وهذه كانت سيرته دائًا 
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كان من خبر الشيخ أنه هرب الى لعوائش ومنها توجه الى المدوة من 
أرض العدو مستصضرخا بطاغية الروم فأبى أن عده فراوده على أن برك عنده 
أولاده وخشمه رهنا ونه بالمال. والرجال فلم يكترث به الى أن شرط 
عليه أن يخلى العرائش من السلمين. ويعنكا للنصارى فقبل الشيخ ذلك 
واللمة وخرج حق. ل مجر بادس وذلك لى ذى الاجة عام ثُانفِة عشر 
وألف فأقام بها مدة وكان الشيخ لما خج من مجر بادس ونزل بلاد 
الريف ذهب علاء فاس وأعيانها كالفقيه القاضى ألى القاسم بن ألى النعيم 
والشريف الوجبه المنيف التزيه أبِى اسحاق ابراهم الصقلى المسينى وغيرهما 
الملاقاته وتتنئشه بالتندوم فلها بلغوه فرح بهم وأمر قبطان النصارى أن 
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تضرب بأنقاضه ازهابا واظهارا 5 التصارى 50 استصرع بهم فضربها 
جتى اصطححكت الاذان وارتعت الجبال ونزل القبطآن من السفيسة للسلام 
ع الاعيان فلا رأوه مقبلا أمرهم الشبيخ بالقيام له فقاموا له أججعون 
وجازوه خيرا غلى ما فمل بالشيخ من الاحسان والنصرة وسلم هو عليهم 
بتزع قانسوتبنه على عادة التصارى وأتكر الناس على أولشك الأعيان قيامهم 
. تتكافر وضربوا بعصا السذل والحوان من الملك الديان حت أنهم فى دجوعم 
لناس تعرض لمم عرب الخيارنة فنليوهم وأخذوا ما مهم وجردوهم من | 
'ملابهم جيما ما عدا القاضى ابن ألى اليم فانه عرف زى القضاء 
فاحترموه ثم ان اللشيخ انتفل لقَضر عبد الكريم فأقام سه مد وراوة 
٠‏ رؤسأه ا جيشه ان يقفوا معه فى تسكين العرائش للنصارى إليفى له 
الطاغية عا وغعده من النصرة. بالمال والرجال فامتنع الناس من: اسعافه على 
ذلك و يوافقه على غرضه أحد الا قائده المرلى فانه ساعده على ذلك 
فبعثه الشيخ اليها وأمره أن يخليها ولا يدع أحدا بها من المسلمين فذهب 
الى تكلم اق ذلك تاشعرا م ن الجلاء غنها فقتل منهم عدة 
و 37 ممنهأ الباقنون خنق على رؤوسهم ا الذل والصغار وهم سكون 
ولنا خرج منها المسلمون أقام بها القاند المرنى الى أن احتل بها النصارى 
وذلك فى رابع رمضان لمعم عام نسعة عشر وألف ووقسع ف :قلوب. 
المسلمين من الامتعاض على اخذ العرائش أمر عظيم وأنسكروا ذلتك أشد 
الانكار وقبام الشريف أحجد بن ادرس العمرافى الحمسنى ودار على جالس 
العلم بفاس و]دى بالجهاد والخروج لاغاثة المسلمين بالعرائش فانضاف اليه 
١ 7‏ 1 . 
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أقوام وعزموا على التوبه لذلك فنتَ فى عضدهم قاندهم حم المعروف . 
بألى دبيرة وصرف وجوههم. عما قصدوه فى حكايسة طوية وكان الشيخ لما. 
خاف من الفضيئ و اتكار العامة والخاصة عليه اعطأه العرائش بلدا من بلاه . 
.الاسلام ككفار احتال على ذلك بان كتب سالا لمراء فاس وغيرها يذ 
الهم فيه أنه. لما وغل لاد العدوّ الكافر واقتجما ذها باولاده وحشمه منمه 
التصادى من الخروج من بلادهم بعد أن دخلها حتى يسطيهم ثغر المرائش 
وأنهم ما تركره يخرج بنفسه حق يتنك عندهم أولاده رهنا حت يَكنهم عا 
أرادوه فهل: يجوز أن هدى أولاده من أيديهم باعطانها هم م لا فاجابره 
: بان فداه السلمين سيا أولاد أي الؤمنين سا لاد سد الرسلين وخاتم 
:التبيين سبد ومولاة محمّذ صاعم من يد العدوٌ الكافر باعطاء بلد من 
بلاد السليين للعدو جائر وانّا موافقون على ذلك ووقع هذا الاستنتاء 
بعذ أن وقع العطاء وما أجاب ببه من أجاب من العهاء عن ذلك الا خوفا _ 
على نفسه وقد هرب جماعة من الفتوى كلامام ألى عبد الله محمد امئان 
صاحب الطرر الشهيرة على افتصز وكلامام ألى العباس أحمد المثّرى مرلف. 
نتم الطب فاختفيا مدّة مديدة استبراء لديهها حتى صدرت النترى : 
5 غيرثما وسبب هذه الفتوى أيضا هرب جماعة من علاء فاس للبوادى 
كالامام سيدى امسن الزيلق شارح الجمل. والامام الحافظ ألى الساس أب 
ابن يوسف الفاسى توغيرهها 
.اف ااه امامو7ة ,تسوه 
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اهو أحد بن عبد الله بن أبى حلى الفلالى ذو انه فى اول أمرمكان 
معاشرا لابن الى بكر الدلانى ركان اليلد اذ ذاك قد كثرت فيه الخاصكر 
وشاعت فقال لابن ألى بكر ذات لية هل لك فى أن نخرج غدا الى الناس 
فتأمر بالمعروف وننهبى عن المنكر فلم ساعفه لما رأى من تمذر ذلك . 
لفساد الوقت وتفاتم الشر فلا أصبها خرجا: فاما ابن ألى بكر فانطلق الى 
ناحمة النهر بغسل شابه وأزال ثمثشه بالملى وأقام صلاته وأوراده ف 
أوقاتها وامًا ابن ألى حلى فتقدم لما هم به من اللسسة فوقع فى شر 
وخصام اداه الى فوات الصلاة عن الوقت و يحصل على طائل فلا احتمها 
بالليل قال له ابن ألى بكر اما انا فقد قضيت مأربى وحفظت دينى وانقابت 
فى سلامة وصفاء ومن ألى متكرا فالله حسيبه أو نو هذا وامًا انت فانظر 
ما الذى وقمت'فيه ثم لم ينته الى أن ذهب الى بلاد القّة: ودعا لنفسه 
وادعى انه المدى المدحظر واه بصدد المهياد فاسعل قلوب العوام 
وتبعوه فدخل بلد سجلاسة وهزم عنه والى الوك السعديين واستولى عليهم 

ثم أخرجهم من درعة الى حضرة 5 مر اكش وفيها زندان بن أحد المنصور 
فهزمه وأخرجه منها وذهب فاستفاث بأهل السوس الأقصى نخرجوا الى 
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ابن ألى حلى فقتاوه وهزموا عسكره شذر مذر فُكان آخر اله به ورجع 
زيدان الى متكهر وحدّثونا أنه كان ذات يوم عند استاذه ابن المارك التستاوق 
: قل ذلك فورد عليه وارد حال فتحرك وجعل يتول انا سلطان انا سلطان 
فال له الاستاذ با أحمد انك إن ترق الارض وان تبلغ الممال طولا وى 
- آخر دقع للفقراء سماع فتحرك وجعل قول !نا سلطان | سلطان فتحرّك 
فقيز آخر فى ناحية وجعل بقول ثلاث سنن غير دبع وهذه هى مذّة ملكه 
فد رمزوا له ذلك فقالواء «قام « طيشًا » ومات كفا » أى قام فى 
تسعة عشر بعد ألف. ومات 5 اثنين وعشرين بعدها وزعوا أن إخوانه من 
الفقراء ذهبوا اليه حين دخل مراصكش برسم زيارته وتهدئته فلها كانوا 
بين يديه أخذوا يهتونه ويفرحون له بما حاز من اللك وفيهم رجل ساكت 

لا يتكلم فقال ما لك لا تشَكلّم والح عليه فى اتكلام فقال الرجل انت 
البوم ساظان فان آمنتنى على أن أقول المق قلته فقال له انث أمن 
فقل فقال ان الكرة التتى ناب بها بتعا المانئتان وأحكثر من خلنها 
ويتكسر الناس ويمجرحون وقد يوتون ويكثر الصياح والحول فاذا فتشت 
ند الا شراويط أى خرقا بالية ملفوفة فلا سمع ابن لي الثال 
وفهمه بكى وقسال, رمنا أن مير الدين فاتلقام 0 ' 
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كان تزول التصارى عرسى الحلق سنة اثتين وعشرين وألف وكان هذا 
الحلق قصرا المسلمين ولقوا منه شدة فلا اجتمعت السكلمة على سبندى 
ميد العياشى ورد الله من تكث دعق أوْل ما بدأ به أنه تهيأ تحروج ' 
نحلق واستعد لقتاله ومنازلة من فيه من التصارى طبعا فى فتمه 
فيتتقوى .بذخائره المسلمون وكان المسلمون قد حاصروه أيضا فلم يقدروا 
لهعلى شئ وصمب عليهم الأمر وكان سيّدى محمد العياشى زحمه الله اذا 
أراد اللّه ان يظفره بغنيمة رأى فى نومه انه يسوق خنازير ولما سار بجموعه 
تحلق ونزل عليه رأى قطعتين من اخنازير والنوز معها فكان من قضاء الله 
انه فى صم تلك اللية قدمت أغربة من السفائن بقصد الدخول تحلق 
فضيق عليهم الرماة من الختدق فأرادوا أن يخحرفوا بجر فرذهم الجر لساحل 
الرمل فتمكن منهم المسلمون وقتّلوا وسبوا ونموا ووجدوا فى الأغربة زهاء 
ثلاثمانة أسير من 'الشلميّن فأعتتهم الله وأسروا من النصارى أسكار من 
ثلامانة ومات اكثر من مانة منهم وظفر شطان من عظانهم ففدى به 
الرئيس طابق رئيس أهل الإزائر وكان عندهم محيوسا فى قفص هن حديد > 
ومن مغازيه أيضا غزوة العرائش وكانت سئة أزبعين وألف وذلك أنه 
صرف منته التضيّق على نصادى العرائش وشن الغارات عليهم فعسكمن. 


20 


م ا ا ا 0 


[لآئ 81‏ 50 نام فعطمهم 5الضق 51570 كعم ولتمعكيعم 102 


بالمسلمين بالقاببة هوا هن سشة ايام رجا بنتة فسكن الله له من رقابهم 


ولحنهم فى ساعة واحدة ووقع له مع تضارى العرائش أيضا أنه أخذ حناشا )١(‏ ' 
ا ل شقنى فالى 


أنفع المسلمين و والى تاب الى الله عر وجل فرصككه وذهب الهم وكان 


: موثوقا به عندهم حتى أنهمكانوا بردو اليه الرائب على ذلك فقال لهم 


اخياء العرب وحلهم قد تزلوا بوادى العرائش فلو أغرتم عليهم لغدمتبوهم 
فرجوا ميادرين مكثرين ها شعروا الا أن أحاط« بهم سيدى محمد العناشى ٠‏ 
فلم بينج منهم أحد وكان عدد من قتل من الكفرة نحو الآلف فأخذوا 
ابن عمود اذ بقى فى يديهم فقلعوا اسئانه ومثلوا به ؤراموا قله لو لا 


أنه رفعهم الى شرهم فسرحوه »> ومن غزواته رضى الله عله غزوة إبخلق 


الكبرى ؤذلك أن أهل فاس تزلوا عوضم يعرف بعين السبع وكنوا ثلاقة 


أيام وى اليوم الرإسع خج التنصارى على غرة فثشار المسلمون عليهم :وكانت 
الغنيمة أربهانة من العدة وقتل. من النصارى ستّانة كان التصارى لما 
خرج جيش فساس بقصد الغزو أعلمهم 'مسلم مرتد كان عتندهم قاعطوه 


سلعا. وجاء ٠المرتد‏ لسلا يقصد بيعبا فأخذ وقتل دممى عليهم الخبر اذ كانوا 


ينتظرونه بالخبر فلم يشعروا حتى صاحتهم الخيل فأحيط بهم ول نج منهم / 
| الا القليل حتى لم يبت فى الحلق تلك اللية الا تحر الاربعين رجلا منهم 
ولم يحضر سبدى محمذ العناثى بنفسه لى هذه الغزرة لانه ذهي لطنجة 


. المئاش فى لسان عامّة أهل المغرب هو الجاسوس‎ )١( 


٠ 0 ٠ 311 0 ٠ 20010‏ ش م2 
قلا على يوم المسامهد حيث صنعوا مسامير بثلائة رؤوس تاذل على 0 
والرابع يبتى مرفوعا وبثوا ذلك فى مجالات القتال مكيدة عظيمة تضر 
. منها الفرسان والرجالة من .السلمين ولما. ل ا 
الحلق بعث مث الى الاندلس بسلا يعون لسه السلالعكل يصمد متها لمن 
يتى فى الحلق فتثاقاوا عليه من صنعها غشا هنهم للاسلام ومناواة لسبّدى 
محمد العياشى حت جاء: ال ا م 
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وفى ثالث عشر رمضان خرج السلطان المظفر مولاى الرشيد من تافلالت 
بعد موت والده ولى ثلى وعشرين من شوال وصل الى تدغة ثم م الى 
دمنات ثم ثم الى الزاوية الكرتة. د ثم الى أزرد ثم الى ا ابن مشمل مكذا 
وجدت مقيدا عن الحفيظ لقني ..... وحدثى بعد الفتهاء الشقات عن 
والبده وأوفه من الشقات وقد أدرك هذا الزمان أن مولاى الرشيد لما 
زل بالزادية الدلانية على سبيل الوفادة وبتى مقما بها أقسم عليه بعض 
أهل الزاوية أن لا يقم بها وأن يسرع بالخروج وأخيره أن مما هو شاع 
عندهم أن مولانا الرشيد هو الذي يحل زاويتهم تنك وأنهم استفادوا ذلك 
عن بعض الأخباريين عن كشف أو فيره مخافة أن بيجم عليه أحد من 
رؤسانهم بسب ذلك وقد كانت لأهل الدلاء ززادة ححبّة فى أهل البيت 
عن غيرهم من أغل وقتهم رج مولاى الرشيد من الزاوية فصدف قافلة 
خارجة. منها فطلموأ منه أن يجميهم الى لهم الذى يردونه لأن الوققت 
وقت .نهب ففعل فتعرض هم خلال الطريق بعض أهل البوادق يريدون - 
تهبهم فأخبرهم - ارشيد بأنهم ى حماته ليجترموهم بجرمته اخ تلك 2 
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كانت عادة أسلافه فى حمابة القوافل وغيرها فلم يمسرا به فتهرّد لقتلهم 
اصع مماوكين له اثنين فقط من رقيق السودان وبيد كل واحد منهما "تمق 
فأخد الكمخه من يد أحدهما دمل بفرسه على القوم فأصاب واحدا منهم 
برصاصة ورد اككمة المساوك وأخذ اككمة.الأخرى من بد الآر تحسل 
ٍ كذلك فأصاب رجلا آخر وما ود كج اح وجد المماوك الآخر عر 
اككمة الأخرى قأصاب منهم آخبر أيضا وبتى كا مل عليهم أصاب واحدا 
منهم مع حنظ الله اناه منهم فا أمكن القوم الا الفرار منه م ع كلهم . 
فُكان مقدمة لما قدبر فى سابق .العلم من تؤلى امارة المثرب فها رجع علهم | 


ختى أعطوه ثلائة مشر فرسبا التى أصاب فوارسها برميه تحمل على كل فرس 
دجلا من اختار لمتابسّه وزجع فى اللين واستقبل فاسا العليا وتزل أمامها 
فرآه رئيسها الدريدى من بعض بروج سورها فسأل من هو فأخبر به فأرسل ١‏ 
له ى مين دراهم نحو خسة مثاقيل مع وسق من الشمير وقسال ارسونه 
اليه قل له هذه عشاه يعنى الدراهم وهذا علف دواته بعنى الشعير فإيرحل 
ولا يتم عندة سقطا فرحل مسرعا فوفد على رئيس يدعى الشيخ اللواق كان 
كدير ويعظم نسبة الشرف فبالغ فى أكامه فينا هو متم عنده اذ رأى . 
دجلا بهيذة من خيل وأتباع وماليك وهو يصطادكهيئة الملوك فسأل من 
هو فقيل ابن مشعل من يهود تازى فتضى ربعا وجمل السككين فى أنه 
واستقبل الشيخ اللوالى فلا رآه بادد اليه لبيك با سيّدى لبيك لا أمرّ عنك ' 
دقبة ولا مالا لأن ذلك عندهم علامة على تأصكيد الاستعطاف فى أخذل 
الثاد من ظلم وشبه ذلك فاقترح عليه أن يهنى له خحس ماثة أو نجوها - 
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من إخوانه الأبطال لينتك باليهردى غيرة منه' فقال لا تخلف عنك واحد 
منهم أينا توجهت فتواعد معهم أن بمروا خفية متفرقين ونلحقوا به للدار 
اليهردى ابن مشعل وهى على تحو نضف مرحلة 'من تازى شرقا فى البداء أو 
أزيد من ذلك ثم تقدمهم اليها واستضاف اليهودى فأضافه وتعه | 
' الأبطال فأحاطرا بالدار بعد أن أظلم الل بحيث ل يشعر بهم أحد وبحيث 
يتصل بهم أن احتاجهم واحتال حتى انَصّل باليهودى فى خلوته فبطش به 
وقتله وأدخل الرجال باحتيال صدف به مرامه فاستولى على دار اليهردى . 
وأخج منها أموالاكثيرة وذخائر نفيسة فنال ما هدر الله له من موعودة. 
وسطعت فى فلك السعادة منازل سعوده وألقت اليه الممككة زمامها ففض 
بعد تمئعها فى خدرها ختامها. ولاح به للمترب السعادة والبشائر وانتعش 
به بعد الاشراف على الموت كل حيبوان من ناطق وصاهل وطائر وكل 
<٠‏ خير من رتنا املك الرغاب وتححلٌ أج لكتاب » ود لى بعضهم من هو 
شائع عند بنى يزئاسن أن اليهودى 'المذكو ركان بذدار له حصنا تجبالهم 
وهم حزيون عليه فا زال الولى الرشيد يلاطتهم فى آأمره حت فهم اليمردى 
أنهم قد أسلمره فتؤل اليه بهديته فقض عليه وقتله ودخل داره 
واسترج ما فيها من الأموال فالله أعلم اى ذلك كان وكي ف كان 
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لما توثى ستادى محمد بن ألى بكر خلف عددة من الاولاد :فسكان 
أصسابرهم هو السندء محمد األقب بالخاج لآنه 2 مع أبيه وجده مرارا 


ولع قى بالحجاز ومصر عدة من المثايم ويقال أنه على بالناس يوم عرفة 


على ظهير الخبل لأمر افتضاه دلم يكن كن ذلك لاحد من أهل المغرب قدله 
وكان السيند محمد الحاج :فقيها .قالما مشا ركا .جوادا 0 أحسن سيرة ' 


| الفقهاء وسيرة الملك فقام بالرظفتين وأججل فى الطريقتين وفى أتامه 
ّْ تحسكامل 7 أمل الزاومة الدلائيية وشاع وملا صته وذاع حىّ ملا 


الأمع و5 مَهْدِ الأمر لابى عبد الله محمد اماج وأولادة وأخوته وبى 2 
الى أن تدك مدنق فاس ومعكنا-ة وأحوازهما وكافة القطر التادك 

واجتمعت برابر ملويّة اليه واذعنوا لنه بالطاعة واعصوصوا عليه ووقصت 
بيسه وبين السلطان محمد الشيخ.بن زيدان السعدى وقمة ألى عقبة فهزم 
الساطان المذكرر وانتشر جمعه وذللك فى حدود الخمسين والالف ومن ثم 


. قطمع النظر. عا وداء وادى اليد رى ضح ىم الست الى عشر ربيسع 


النوى سئة ست وخخسين وألف كانت وقمة الثارة بينه وبين صاحخب 
جلماسة ألى عبد الله حتد بن الشريف المسنى فوقمت الهزيمة على السيّد 
محمد بن الغريف. ودخل السسد محمد الحاج جلماسة وفعل البربر فتعهنا 
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. الأفاعيل العظيمة ثم انبرم الصلم بينهما على أن من الصحراء الى جيل إفى | 
عنَاش .فهو لمولاى محمد بن .الشريف وما دونه لأهل الدلاء وشرط أهل 
الدلاء على مولاى محتد خسة مواضع مما هر تحت بده وجعلوها لحم رهى 
الشيخ منفر فى أولاد عيسى والسيد الطيّب فى قصر السوق وأحمد بن عله 
فى قصر بى عثان وقصر حليمة فى وطن أغريس ونير فركلا فهذه الخمسة | 
الاماكن شرطوا عليه الا يمرك لهم فيها ساكن وانرم الصلم بينهما على ذللك 
ورجع أمل الددلاء بجنوعهم فاكان غير بمييد حتى أطلع مولاف عي إن 
الشريف على ما أوجب أن فلك بالشييخ منفر وبعض من تشرطوا عليه ابقأه . 
فبلغ ذاسك أهل الدلاء لمجمعوا جموعهم وقصدوا جلماسة .وعزموا على ألا 
٠‏ يبدعوا لولاى محمد بن الشريف قليلا ولاكثيرا وأن يستاصلوه وكتبوا له 
صسنتايا نحي فيه وزموه بالغدر وأنه عاقد #سحكث وقاسم حانث 
. وأغلظوا له فى اتكتاب وأنحشوا غليه فى الخطاب فأجابهم مولاى محقد 
برسالة.... وم ل مقتصرا على ما وقم عليه الصلح بينه وبين أهل 
ظ زاوية الدلاء الى أن بعث له أهل فاس. قبايعوه وأقام عندهم مذة مز 
له السيّد محمد الحاج جيشا عظيا فوقت_الكائنة على ظهر الرمكة ‏ 
بظاهر فاس يوم العلاثاء عاشر شعبان سنة تمع وخسين وألف فهزم مولاى 
. محمد مع أهل قاس هزية شنيعة وذهب-مولاى محمد لجلماسة ودخل 
أهل الزاوية مديئة فاس وحادت هم الدولة فيها ولم يزل أمر أهل 
الزاوية مستقها بعد الى أن ثر السلطان الانخم مولاة الرشيد ابن مولاى . 
الغريف. بملاد الجريد وقسدم بجيوش يقودها من عرب أنقاد ومن أتحادها 
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وكاتها غامر مدينة فاس مدة الى أن استولى عليها' م توجه نحو الدلاء 
ْ يز له أو عبد اله مَحنْد الاح متكرا عظيا من الدبر ونههم فالققت 
النئتان وضع يقال له بطن الرمان فوقعت الهزيمة على أهل الدلاء وذلك 
أوائل ا حرم فاتحم سنة تسم وسمعين وألف قال الشيخ أبو على اليوسى 
1 فى مخاضراتنه ولما وقمت الهزيمة دخات على ألى عبد. الله مُحمّد الحاج 
وكان ١‏ يضر المعركة تكبر سنه فاظهر أولاده واخوانه حزا شديدا . 
وضيقا كثيرا وجزعا عظيا فليا رأى منهم ذلك قال لحم ما هذا الجزع 
وما هذا لزن ن ان قال ككم حبكم حب م يريد الله تعالى » ولما دخل 
مولاة اارشيد الزاوية غير محاسنها وفرق 38 وطمس معالمها وصارت حصيدا 
كأن لم تغن بالامس بعد أن كانت مشرقة اشراق الشمس فحت الموادث 
اضا ها وقلصت ظلالها وأفيا عها وطالما درت بأبى بكر ويليه واتهتن 
إوفاحت ه ن شذأهم وتسأرجت ارتحل. عنها فرسان الاقلام الكذين يوان 
بوجوههم الوم وبانت عنها ربات الخدور وأقسامت 3 أتافى القدور 
ولتدكان أهلها يعفون آثار الريساح فعفث الرساح آثارهم وذهبت الليالى' 
بأتخاصهم وأبقت أخبارهم فثل ذلك العرش وعدا الدهر حين أمن من 
الاش ولم يدفع الريح ولا الحنام ولم تنفع تلك المئن الجسام فحتا لدنيا 
م دعت هم توا ول أت لم شونا وى الاتام تقى من تنيها 
ولا تبقى على مواليها ومداننها أذهست آثار جلق واهدت أر المحلق وذلست 
عزة ابن شداد وهدث القصر ذا الشرفات من سنداد وكل يلقى “ممجله 
ومؤجله ويبلغ اككتاب يونا أجله ولقند أحسن ربى نعمتهم امقر باحسانهم 


1 
3 
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ومنتهم شيخ مشايخ المغرب على الاطلاق الامام السذى وقع على علمه وله 


الإتفاق أبو على امسن بن مسعود اليوبى رمه الله فى .رائيشه الى رلى بها 


٠‏ ذاوية الدلاء وى اتامهم وازها 


- أسكلن جنن المين أن ينثر الددا ٠‏ فيأئى ويتاض المقيق بها خرا 


وهى طويلة ومشهورة » وأمر الرشيد بسيدى محمد الاي وأولاده وأقاربه 


أن ميحملوا' لفاس ويتكنوا بها لمحملوا اليها واستوطدرها مدّة ثم أمر. بهم أن 
يسذهوا عنها لتلمسان فذهيوا اليها وسكنوها وحدثرة أن السيّد محمدا 
الحاج لما دخل تلمسان قئال وجدت فى بعض كتب الحدثان أى أدخل 
تلمسان فظننت أنَى أدخلها دخول الملوك فدخلتهاكا ترون ولميزل بها الى . 
أن توأ رحمه الله بعد الثانين ودفن يضري الامام السنوسى رضى الله عنسه 
ولما توفىه مولانا الرشيد رجع أولاده وأقناربه لفاس. فسكنوها باشارة من 
الملطان الظثر مولان اسامعيل قدس الله روحه ىُ المتان 
,40 ل-له 2702102 ,تمف لاه 00 
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2 لما استولى السلطان المولى اساعيل بن الشريف على مراصكش ودخلها 
وَل مز ةكان يكتب عسكرم 'من القبائل الاحرار حتى أتاه الكاتب أبو 
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0 حاص بمر بن قاسم امراكتى المدعو طليليش وبيتهم بيت دياسة من ٠‏ 
٠‏ قسديم وكان والندهكاتنا مع امنصود السعدى ومع أولاده من بعد فتملق 
أبو حفص هذا مخدمة السلطان المولى اسماعيل: وأطاعة على دفتر فه أمماء 
٠‏ السيند السذين كانوا فى عسكر النصور فسأله السلطان هل بقى منهم أحد 
قال هم كثير منهم ومن أولادهم وهم متفرقنون. اكش وأحوازها 
وبقباسل الدير واو أمرفى مولانا مجمعهم لمعتهم فولاه أمرهم وكتب له . 
الى قواد القبال يأمر هم بشد عضده واعانته على ما هو بصدده فبأخذ 
عليايش نبحث عنهم بر اكش وينقر عن أنسابهم الى ان مع من بها منهم 
م ترج الى الدير نجمع من وجد به ثم سار الى قبائل الموذ فاسشقصى 
من فيها حت لم يترك يشلك القبان ل كلها أسود سواء كان مملوما أو حرطانيا 
أو حرا أسود واتسع اللرق وعسر الرتق نجس فى سنة واحدة.ثلاثة آلاق: 
وان منهم المتذوج والعزب ثم حكتبهم فى دفتر وبعث به الى السلطان 
عكناسة فتتصفّحه السلطان وأعبه ذلك فكتب اليه يأمره بشراء الآماء 
للاعداب منهم ويدفم أعَان الممائيك منهم الى ملاسكهم ولكسوهم من 
أعشار مراحكش وبأته بهم الى مكناسة فاجتهد عليليش فى ذلك 
واشترى من الاماء ما قدر عليه وجع من الحرطانيات عدا الى أن. 
استوفى الفرض دكماهم والزم القباسل مجملهم الى احاضرة لحماوا من قبيدة 
الى أخزى . الى أن وصلوا الى مكناسة فأعطاهم السلطان السلاح وو عليهم 
قوادهم دبعث بهم الى الوضع الحروف بلحلة من مشوع الرتنة من أعمال سلا 
ثم بعث السلطانكاتتة أبا عند الله حعد بن العياشى المكناسى الى قبائل 
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الغرب وبق حسن وأمره جمع العبيسد النين بها فن لا ملك لاحد عليه 
يأخذه مجانا. ومن كان . وكا لاحد قليعط صاحبه نه ويجوزه مننه رجح 
ابن الساشى وطاف فى تلك القبائئل واستقصى كل أسود بها وكان السلطان 
قد كتى أيضا الى عاله بالأمصار بأن يثتروا له البيد «الاماء من 
فاس وبكناسة وغيرهها من حواضر الغرب عشرة مثاقيل للعسد وعثرة 
مثاقيل للأمة فاشتوعيوا ما وجدوا حتى لم يبق عند أحد عبد ولا أمة .فاجتمع 
مما اختراه الال ثلائة آلاف أخر: ى فكساهم السلطان وسلّحهم وبعث 
بهم لل الفلة بدا أن تن فى عراهي © أن ان الباتى تلم الفا 
فمه ألقان من العسِيْد فيهم المتزوج والعزب فكتب ااسلطان الى القائد ألى ' 
الحسن على بن عبد لله الريفى صاحب بلاد المبط أن يشترى للاعزاب منهم 
الاماء ويكسوهم ومطيهم السلاح من تطاوين ويعين لهم قوادهم ويبعث 
بهم الى الحلّة فصار المجمرع ثمانة آلان وهذا العدد هو الذى تزل أولا بها 
ثم الزم السلطان قائل #امسنا وككالة أن يأتوا بعبيد الزن الذين عندهم 
فلم يسعهم الا الامتغال ينا فى كل عبد فى بلادهم وزادوا بالشراء من ' 
عندهم وأعطوهم الخيل والسلاح وكسوهم وبعثوا بهم اليه فن تامسئا ألفان 
ومن دكالة ألغان فاتزهم السلطان. بوجه: عروس من أحواز مكناسة الى 
أن بنى قصة أدخسان فأتزل عسيد مكالة بها وأتزل عنيد تامسنا بزاوية 
أهل الدلاء ش | 
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واستقامت الأمور وسكيت الرعمة وهدأت السلاد واشتغل السلطان 
بمناء ٠‏ قصوره وعرس بساتيئه والللاد فى أمن وعافية تخرج الرأة والذمى من 
وجدة الى وادى نول فلا يجدان من يسألها من أين ولا الى أين مع الرخاء 
المفرط فلا قيمة 2 ولا للماشية والهال تحى الأموال والرعايا د بلا 
صكافة رصار أهل الى كنلتي مصر يعملون ودقعون فى كل جعة 
أو عير أرشية وين لح تدا نادعق اذا باغ أن يركس دفعه الى العامل 
وعشرة مثاقيل معه عن سرجه هذا اذا كان المنتوج ذا فاذاكان أ أن ترك 
له ويدفمع العامل مثقالا واحدا ولم يبق فى هذه المدة بأرض الغرب 
سارق ولا قاطع طردق ومن ظهر عليه شئْ من ذلك وفر فى القمافل 
قبض عليه بكل قبية مر عليها أو قرية ظهر بها فلا تقبله أرض حتى يز 
به أدناكان وكلًا جهرل حال يحلة أو قرية 5 ثقف بها الى أن عرف 
. حاله ومن بر ركه ولم يختط فى أمره أخذ بما اجترحه وأذى ما سرقه أو 
اقترفه من فتل أو غيره وكانك أيامه رخقه الله غزيبرة الأمطار كثيرة البركة 
فى المراقفة والتجمارة وغيرهما من أنواع الماش مع الأمن والخصب والرخاء 
الحتد بحيث ل يقع غلا طول أنامه الا مرة واحدة فبلغ الثم فى أنافه سث 
أواق للمد والشعير ثلاث ث أواق للمد ورأس الضأن ثلاث أوان ورأس المر 
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من المشقال الى المثقالين سائر أيام الرخاء والسمن والعسل رطلان بالموزونة 
واازيت أربعة أرطال بالموزونة....٠‏ وكان للمولى اسماعيل من الولند على 
ما تواتر به الخبر خسمائة ولد ذَك ومن البنات مشل ذلك أو قريب 
منه والذى عقب من أولاده على ما رأماه عا فى دفتر السلطان المولى 
محمد ين عبد الله اذ كان يصلهم فى كل سنة وكان ييعشنى لتفرقة الضلة 
عليهم #حجلماسة مائة دار وخخس دور كلها لأدلاده أصلمه اصلمه وأمًا الذين, / 
يعوا أو عقبوا وانقطع نسلهم فليسوا فى الدفتر وأنًا الغدة والاساط 
فكان عددهم فى أيام السلطان المولى محمد بن عبد الله ألفا وخسمانة وستين 
وقد زادوا اليوم فى دولة السلطان المولى سليان بن محمد ولم يزل يصلهم 
الى الان على ما فى دفكر والسده ومن زاد يزاد له وأما ما أذركناه من 
أولاد: المولى اسماعيل لصلمه فى دولة السلطان المولى بحيد فثانة وعشرون 
رجلا نعرفهم بالاسم والعين ومن, بئاته لصلبه مثل ذلك قد أَنرْهنْ السلطان 


بقصر حمو بن بكلة ودتب هن المؤنة والكسوة والصة فىكل سئة وأتزل . 


معهن الموافد اللاق: لا أزؤاج لمن مكل واحدة من هذه الدور المائة 
والقشى الى اجلماسة لواحد من أولاد صليه لأنه كان اذا رأى أحذا من 
أولاده الذين ل برد افامتهم معه بالمغوب قد بلغ أرسله الى حخلماسة وى 
له بها قصرا أو دارا أو أعطاه متخلا وأرضا تحراسة والفلاحة ومماليك يقومون 
له بخدمة أصله وحراقة أرضه فى الشتاء والصيف ويعطى كل واحد من 
ذلك على قدرمرثته. .عنده ومنزلة أمّه منه فتئشاسات أولادهم ونْغك 
فرؤعهم ودثر الله ججرعهم وحفظ نظامهم... .© وأمًا انه بثلمة مكئناسة 
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. وقصوره ومساجده ومدارسه وبساتيئه فشئْ فوق المحهود بحيث تمجز عله ' 
الدول القديمة والمادفة من الفرس واليونان والروم والعرر ب والكرك فلا 
يفق ححامة مصانعه ما شيده الاحكاسرة بالمدائن ولا الفراعنة عمصر ولا 
ملوك الروم برومة والقسطنطينية ولا اليونان بانطاكية والاسكندرية ولا ملوك 
الاسلام ودوله العظام كينى أمية بدمشق وبنى الساس ببغداد والعسديين 
بإفرهية ومصر وامرابطين والموحدين وبنى مرين والسعديين بالغربٍ وما بديم 
المنصور بقصر من قصوره وللا ستان العرء احة من بساتينه فتّدكان عنده 
بجنان حريّة مانة ألف تعدة من تر الزيتون وحبسهكله على المرمين 
الشريفين ومرت عليه بعد وفاته العصور وأيام الفترة والفتن والناس 
يمتطبونه فلم يظهر فيه أثر من ذلك ولما بويع السلطان الولى مد بن 
عبد الله أحياه وأجرى الماء اله وأمر باحصاء ما بَقى من جره فوجدوه 
ستين ألفا فكان ببعث بثمن غلّنه الى المرمين تنفيذا اراد جده وَكذا ابنه 
المولى سليان ولقد شاهدت الكثير من 'ثر الدول فها رامت أثرا أعظم من 

آثاره ولا يناء أضخم من بنائنه ولا أصكرز عددا من قصوره لآن 0 
الدول كان من اعثنى متهم بأمر البناء غاية أمره أن ببنى قصرا ويتأنق 
فى تشييده وتنجيده وهذا السلطان لم يقتصر على قصر ولا على عشرة ولا 
عشرين .بل جعل مبالى العالم كلها فى بطن تلك الآلعة المكناسة كا قل 
صكل الصيد فى جوف الثرا » وكان فى حجونه من الأسارى خسة وعشرين 
الفا ونيف كانوا يعملون فى بناء قصوره منهم الرحٌامون والدقّاشون والتجارون 
واللدادون والتحمون والهندسونة والاطباء ولم تسمح نفسه قط بفداء أسير 


0 
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وكان ى حونه من أم الخجرائم كالقائل والحارب والسارق نحو اللايين 
ألغا تظل. فى العبل مع أسرى الكفار ويبيتون فى الحمون والاهراء تحت 
الأرض ومن مات منهم دفن فى المئاء حق ا ببق بالمغوب من :أهل الفساد 
عرق شبض 


كرأ ”مهمه 61-1808107 ,تطة 02-2377 


آدآ 


ناكا كه 1755 58 تلله8؟ عط ؟الكاحه ال لودع قآ 


ففى حوة يوم ابت سادس وعشوين من الحم سنبة تمع وستين 
ومائة وألف وقعت زازلة ارت الأرض بها ارتجاجا فاهترزت اولا م 
مالت مشرقا ومغربا وبقيت تضطرب وسمع نحو اسم صوت من الارض 
يشبه صوت الرحى الى تدحرج بالازقة وقدر ما بين اهتزازها وسكوتها 7 
قريب من درج وسمعنا من يقول اصطرب الماء فى الصهاريم حتى فاض 
على البيوت وتغييت الليون ووقف الماء فى الأودية عن الطرى وسقط 
بعض الدور فن للف الله أن لوعت بفاس الا نفسان أو ثلاثة رسقط 
التراب واللين من غالب الدور وتصدعت الليطان والسقوف وتعيمت واخذ 
الناس فى هدم ما عاب منها خوفا من سقوطه عليهم وفرع الناس الفزع الشديد 
وفوا من الموانيت وتكوا أمتمتهم بها وهى من غير غلق وعطلت اككاتب 


7 ش لام 1585 ش 51 آدآ 


والاطرزة والاسواق وتدارك الله تعالى خلقه. بلطفه وعقوه م جاء احؤير من 
مديثة سلا أن الجر مال الاقصاه رج الناس ينظرونه فوى. لناحية إلبر 
وخج عن الارض 3 مسافة وغرق فيه جبيع من وجد خارج المدئة فات 
افيه خلائق وصادف قافلة ذاهة راصن فيها من الدوات والادنيين 
عدد كثير فات الجميع ودفع ما فى سواحخله من الثلك والقوارب فوجد ‏ 
قارب أذ من البجمر بأحكثر من مسافة والملك لله وحده ثم ورد خبر 
آخر أن بعض اللبال تصدع منها جبل صغير قرب سيّدى ألى الشتاء من عمل 
ورغة تصدع بثلاث. قطاع فصادفت قطمة منها دارا فات اهلها جميعا وبقى 
الناس فى وجل دهم يذكون أنها عادت مرارا ولاضكن ل ححتتها كل 
الناس ثم مضى نحو سقة وعشرين يوما فوقست زازلة أخرى بعد صلاة المشاء 
شديدة جدا أشد من الاولى بكثير الا أنها / تطل بل هدنت سرعمة 
فسقطت دور من فاس واشتد روعهم فورد الخبر بأن غالب دور مكناسة 
ويه انهدنت وانهدمت صومعة. /“جرها الاعظم الى اساسها وانهدم كثير 
من المجد وسححد قصبة السلطان الأعظم وكثير من المساجد ومات بالهدم 
ره بككنامة أحصى مها ثحو عثرة آلاف ومن ل يحتى لا يله 
الا الله دوقع أمر هائل وخرج من بقى بها الى الغضاء وضروا الفساسيط 
ومن لم يدو استتر بمطلق الثياب اشن واو لا ان حاكها منعهم من الخروج . 
ها عن أمو قناضيهاحيشذ الفقيه ألى القاسم بن سعد السبيى خالت 
وبقدت براحا م لما طال الخال وتنوسى يعد ذلك زال دع الناس ورجعوا 
لها وأخذوا فى تخيل التراب من الدور والبحث عن الامتعة 5 من 


- 
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ذلك قوم وافتقر آخرون ثم أخدذ النساس فى الشاء بعد ذلك وأصلح 
السلطان مولاة المنصور بالله محجدها الأعظم ذبق صومعتها كا كانت واحين 
وأما أهمل فاس لما ورد عليهم هذا الخبر اشتد شد روعهم وقصدوا أيضا 
البراحات والمساجد مدّة .خوفا من عودها مرة. ة أخرق امم بعد ذلك هدؤوًرا [ْ 
وكان من لطف الله يناس أن م يتهدم الكثير من دورها و يمت بها الا 
قلبل ولاسكن تعيب كثير من جدداتها ثم وردت أخبار يهلاك مدن من 
مبن التصارى بأمر هائل جدا 


فاه -اء 61-0801176 


آآمآ 
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لما بلغ خير موت_السلطان عبد الله بابع أهل مراصكش ستّدى نحهدا ٠‏ 
وقدمت 1 وفود شائل العرب أهل الموز وقائل الدير وقائل حاحة 
ش وقبائل. السوس بهداياعم وبيعتهم م قدم عله أهل التغور والجسال ثم 
قدم عليه أهل فاس وعلمازهم وأء شرافهم والوداية والعبيد وأهل مكناسة 
وشمائل . الغرب من العرب والبزبر و يختلف عن | بعته ا فاحاذ 0 
وأسلى العبيد والوداية خيلا وسلاحا كثيرا ‏ وكسوة ووجههم فلما فرغ من 

مر الوفود نهر تمركة الخرب ووجه للقبائل نكسا بده من 


1 
١ 
١ 
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مراسكش الى ان بلغ مكناسة ودخل دار الملك وفرّق الامزال على السيد 
عنى الرافب ووصل الاشراف والفتهاء والطلية وتوجه .لفاس فرع للاقاتنه 

3 فاس والوداية وأهل الحوز وضربت عساكه .بالصفصانة وعلته فى 
وسطها ولما كان 00 الجمعة توجه لصلاة الجمعة لفاس الحديد وملأت 
ساكه تلك السائط و ببق أحد بالمديئة فاختلط بالئاس تكانوا يبان 
أثوابه ولا يتمهم .ماتم الى أن وصل وجلس مع العلماء وسأل ضهم: واحدا - 
واحدا الى أن عرفهم 0 2 من الجر وقف على طح والبده فزاره 
وأخرج الصدقات وأمر بترتيب القراءة عليه صاحا ومساء ودخل دار الامارة 
فوقف على من بها من الغواتته وعرّاهنَ وخيج خلته فبات بها ومن الفد 
ش 5 لدار دبيبخ فوقف على ملف والده من مال وسلاح وفرسن وخيل ْ 
وسروج الى كَّ شاهد ذلك ووعاه وعرف مقداره وركه كان المال على 
يد وصفه القائند علال بن سعود وغيره: على يد القائند برئه والجميع 
الى نظر حاجبه القائد عبد الوقاب اليمورى ولما استراح أمر بجمل مال ' 
والده وممخلفه الى محلته ودفعه ان عيئنه من خدامه وأعطى أصحراب ا 
والده مالا اقتسيوه وأوصى أسحابنه بالتوقير هم والرمى الجميل وانتظموا 
فى خدمته لفن ظهرت نجابته قربه وأدام منه ومن لا عبرة به أهمله 
وأقصاه وترك عمال القمائل وقواد السيد وقياد المدن كلا فى محله لم يعزل 
أحدا منهم الا ماكان من قائد تطاون الوقاش فاله هرب لضريح 
مولاة عبد السلام بعياله خوفا على نفسه لسوء ٠‏ ما تقدم ولما قدم أهل 
تطاون دل عليهم كاتبه سد الكريج بنْ زاكر كان ولاه العرائش كونه 


2 522 3 3 / 
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4 5 ووجه للعرائش غيره وولى على فاس الحا يحتدا. 5 
الثلائبة السنينكانوا ولاة عليها أام الفئرة وأقام شا ير 
رتب أحوال المغرب وسد تغوره ودب عائشه وتوجه ككناسة. ومنها توجه 
لناحية غمارة يسبب المرابط العربى ألى. الصؤور الحُمَسى فانّهكان له صيتث 
كبير بتلك: القبائل وكان قول لاناس هذا السلطان لا يطول مككه فقتله 
ووحه رأسه لفاس - ددلى على تلك القيائل الماشا العياشى وأتزله شفشاون 
وتوجه لشطاون” فأمر بمناء برج بها والندار على مرسى مرتيتل وتوجه 
لسيتة فوقف عليها وتأملها وشاهد حصانتها زان لا مطمع للعاقل فى 
قصدها وأمر العساك باخراج التاروق. من البارود فسأخرج عليهم الكفار ياروقا 
من المدافم بالكور اهتزّت له المال وسار السلطان اطنئجة فاعترضه أهل 00 
ْ ل 0 أجمد 0 ١‏ 
وأعطاهم مالا وكسوة وامر عسد الصادق بانشاء الغلائط عرتل فوجه أخاه 0 
عبد الحادق لاوقوف عليها ثم ترجه للعرائش فازل بها فوجدها خالية ليس بها 
الا نحو المائشين من أهل الريف تحت كنف قواد الغرت فوججه لها.إدالة 
عي مكنا وين عاد للدي ون وريم ليه الملا ولت على 
وعدى وأعطئ المائتين من أهل الزيف السلاح والكسوة وتوجه لسلا فنقل 
بظاهر الرياط وأمر عبد الحق فئيش ببناء صقالة سلا على اجر وعليًا 
مرتيل بسناء صقالة الرياط وقيّد على أهل الرباط الرئيس العري المستيرى 
وأمر بانشاء مركين واحدا بسلا وواحدا بالرياط وكان عتسدهم مركب كبير 
انقأه أهن العدوتين مشكركا بينهما ألم الفترة ووحجه لاسفى 0 التصارى 
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باثون بإقامة اراك من اماد ومخاطف وصوارى وأنطئات و 
وحبال وطوالى وبكناق وما لا بد مله للسفر أى شفر السفن والر اكب 


.]90-10700101607 ,كص 02-7277 


مآ ا 
القتكلمة 0ط الماتمم جموع0 ظ 
ان اليش السلطالى اليرم بهذه الدولة. الشريفة د 0 ينتسم اولا الى ثلاثة 

أقسام أصحاب و مسخّرين وجبش فأما الاحمان نهم 0 من امعد 
تلازم السلطان حضرا وسفرا لا يفارقونه حال وهم أرباب الوظائف العؤزنية 
منهم العسكئاب الذي هم الى نظر الرذير الاعظم ومنهم أزباب .الفراش 
دمنهم القهارمة القانمون على طمام السلطان وشرابه دمنهم أرباب 0 
وغير هؤلاء. من يطول ذكهم وكل طائفة برئيسها وأما المسحّرون 
ملازمون العلسان حضرأ وسفرا أيضا وشأنهم أن يكونوا فرسانا فى 3 
وقد يكون فيهم الرماة وهم أهل 0 والغناء وهم الموجهون فى المهمات 
لآ عليهم 00 فى الأمور الغزنة كا شتضه تسميتهم بالمسحْرين واؤل 
كت التلطان فى سين أذ مره انقسموا قسمين ف العميد منهم يكونون خلقه 
لانهم الوالى والودايا وشرافة كونون أبانه وأنا الحيش نهو أصل 5 
حكا فتضه انظه ومنه تنتض الطوائف السابقة وهو عسكر السلطان 
الذى يحويه ديوانه الا أن فى متفرقا فى حلله وبلاده الا 


17ما111-1آئآ ممعم ناه كلقمعم والملع 1570 قلط فكام م كا 2159 


. اذا أراد السلطان غزوا فيوجه على ما يحتاج اليه مئه أمَا الجميع أو البعض ٠‏ 
ويكون. ذلك مناوبة على ما هو معروف عندهم وأمًا الرحى فهى عبارة 
عن ألف من الجيش خيلا أو رماة وربّما ذادت أو نقصت مجسب ما 
يتفق والله أعلم ا 
.4ووذاها-آه هات ,أعنمة امه 1 


موه 
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وفى عام 75 قامت الفتنة بين قبائل البربر على بد محمد وعزيل 
نزل على زدع أيت_مالو وأسكاته عحلته فتقذموا لحربه ولما وقع 
الوب غدره ثروان وثافسوا 'أيت مالو اذْكان السلطان ولى محمد وعزيز على 
قروان رنما على أنرفهم فنهبوا أيت ادراسن ولم يفلت منهم الا أهل اليل 
وتوجهوا للسلطان شاكين فتافسهم السلطان ووجه المساك لهرب قروان. 
فنافبهم أت مالو.وهزموا عساك أبت ادراسن ثم اجتمعت كلمة البدبر على 
الخروج على السلطان يسبب محهد وعزيز اذى مغضونه ويوليه عليهم م0 
نفر أت يوسى من دحمان السويدى النى ولاه عليهم وككوه مرارا فلم 
نعزله عنهم فازدادوا على قروا وأيت مالو وأت سغروشن ومرموشة وبعثوا 
لدجاهم مهاوش فقدم.عليهم ووجه الساطان. السك للسويدى الشؤدم 


و 
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فتزلت بصفغرو وقصدهم الإدبر فهزموهم وانفضوا والسويدى تحدّن بالمدينة 
ولما وقم ذلك مدوا أأيديهم للطرقات فنهيوا كل من لى طريق الصصراء 
غادنا أو جائيا ونهموا التزى المجاورة لصفرو كلها واتسع الخرق وهذا كله 
يسبب محعد وعزيز والسويدى وأقام السلطان يماح أمرهم فانفم فِه 
ترياق فتركهم وتوجه لمراصحكش ليألى بأهل الموز حيث رأى ما ينمله 
1 الغرب لما ولوا من الغرار فى كل زحف ولما بلغ م راضكش جع الجموع 
وألى بها وتوجه بها ولم يحب معه عسار أهل القرب ولما اجتمعت له 
المساك خرج من مكناسة وتوجه .لثروان نواحى أزرو ولما بلغه تيد ف 
أمره وكانوا قريبا منه لكته ليس ممه مرشد ولا معين ولا ناصح فظهر 
له أن يرجع لاعليل لأيت يزسى ولبنى مثيلد فرجع له ولما رآ عييون 
شروان رجع عن قصدهم حسبوه حاف فرجعوا فى أثره وتبعوا المساك من 
ورائها وأما اوها فقد بلغ امال فزل السلطان فوقعوا بآخر الساكو 
وحاربوهم فهزمرهم وفتلوا باشا اليد ابن الشاهد بولا علم لللطنان بما 
وقم الى أن يلغه المنهزمة ليلا وسمع ذلك تلد بالصير ولما أصيّ ركيت 
الإرابر من بنى ادراسن وزمور وأبت يمور شبعة السلطان وقصدوا بنى مشبلد 
ككانرا قريبا منهم ووقسع الحرب فهزموهم والمزوهم الى شعب الجبل 
وتركا الخيسل وفروا بأنفسهم ونفْسوا عن السلطان كبته وأتوا اليل 
والسلاح. للسلطان ثم انْ العرب قنتلوا من وجدوه بالحلّة من البدبر من شيعة 
. الدولة وقالوا ان البربر كله واحد فرفم البدبر أمرهم الى السلطان فكلّف 

بأمرهم كاتبه محعدا السلاوى ولما رأى وسمع خاف عاقبة الأمر وأشار 
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على السلظان بالرجوع لفاس فكان رجوعه أصكبر غنيبة وشعخت بذلك 
انوف البربر وجاؤوا على أثره يشهبون من لحقوه واسثمر الحال على ذلك 
والسلطان يدجم ويعالح ا فلم شنعه فيه ترياق الى أن تمكن من ثروان 
دنهم وبدد شملهم ثم عطف عليهم وأعطاهم ابل والسلاح ونجعلهم 
فى عسكره «ثم / صالطمهم مع أت ادراسن. ووجههم لات بوسى. فدخاوا 
بلادهم فتهيوها دقتاوا منهم ما لا يحنى و ركهم عرانا وهذه المسألة من 
فصول السياسة فأنَ كثرة المسا لا : تثمر الا الفزائم والنصر مع قلتها كا 
قاله المكماء 
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الحمد لله لما رأيت ما وقع من الالحاد فى الدين واستيلاء الفسقة 


. والجهلة على أمر المطمين وقد قال عير ان تابعناهم تابسناهم .على ما لا . 


زضى والا وقسع الخلاف وأولئك عدول وهؤلاء كلهم فساق وقال عر 
فمانعنا أبا بكر فكان والله خيرء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم فى 
حق ألى بكر يأبى الله ويدفع المسلمون ورحه بتقديمه للصلاة اذ ههى 
عاد الدين وقال أبو بكر للمسلمين بابعوا عمر وأخذ له البيعة فى حياته 
فلزمت وصخت بعد موتنه وقال عر هؤلاء السقّة افضْل السلمين » وقال 


َه 


. 1 
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ادشول الله ا نعم اليد صهيب وقال أبو عبيدة أمين هذه .-الاة وقال 
5 ما أظلت الخضراء ولا أقلت النبراء أصدق لهبة من ألى ذر وال فى أبى 
بكر وخر أخحسكاثر من هذا فصار المدح للتعريف واجما ولاظهار حال الرجل 1 
لينتفع به فأقول. جغله الله خالصا لوجهه اككريم ما أظن فى أولاد مولانا 
الحد عند الله ولافى أولاد سيدى محمّد والدى رحمه الله ولا أولاد أولاده 
أفضل .من مولاى عبد الرحمان بن كام ولا أصلم هدا الآمر منه لأنه ان 
شاء الله حفظه الله لا يشرب الخمر.ولا يزفى ولا يكذب دلا يخون ولا يدم 
لم الدماء والأموال بلا موجب ولو ملك ملك المشرقين لانها له عبادة 
صهيبية ويصوم الفرض «التفل ويضلى الفرض والنفل وائما'أتيث به من 
الصويرة ليراه الناس ويعرفوه وأخزرجته من تافيلالت لاظهره لحم لآن الدين 
٠‏ النصيهة فان أتعه أهل اطق صم أمرهم كا صم سيدى محتد عد واه 
حى ) ولا يحتاجون الى أسيندا وشطه أهل المغرب ويتبعؤنه ان شاء الله 
وكان من أششعه أتبع الهدى والنور ومن أتبع غيره أتبع الفتنة والضلال 
وأحذر الساس أولاد يزإبداكا حذر والدى وقد رأى من أتتعه أو أتبع 
أولاده ككف خاض الظلمة والته دعوة والده وخرج على الآمة وأما انا 
فقد خفنت قواى ووهن العظم منى واشتمر 9 شيا حنظنى الله وأولادى 
والمسلمين آمين نصيحة وصية سليان ين محمد لطف الله به 
(.508 61-5119 110 ,أساوةلاحهه نمم ) 
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وعزم السلطان على :اعمال الحركة الى مراححكش بعد دوله الى 


أندته الفتن السالفسة المتوالية عليها فان السيد قد ارا فى أام . 


الفثرة كف هاؤوا وبدّدوا بيوت الأموال الق فيها وأسرفوا فى الاقتضاء 
بلا طائل ولا فائدة وكانت البرابر تنهب دونهم بأبواب مكناسة يهم 
متكؤون ىُ الأسوار شظرون اليههم 1 باعوا الخيل والسلاح وأصكاوا ذلك 


وأفسدوه حتى.أشرفوا على الاضهولال لو لا ان الله تداركهم بمولاة أمير . 


ب 


المؤمنين اللؤقد ما بقى منهم عين ولا أثر فلما خرج هن فاس وقرب من 
مكناسة خرجوا القائه بالعلامات موفوعة علي العصئ وليس الا شرذمة قليلة 
ا فتال لحم السلطان أين عبيد اليخارى فتالوا هذه البركة التى أسأرتها السيبة 
ش وعلى الله وعليك الخلف فا زال أعزه الله يجدد مددهم ويريد عددذهم اليل 
والسلاح والرواتب المترادفة والمواهب الواخكزنة مم أله وجد بيوت 
. الاموال التى هناك تتسابق فيها الفيران وحاصل الأمر أنه وجد الدولبة 
قد ترادفت عليها الهزائز وصارت بمّد حسن الشبيبة الى خالة أشوه 
الممائ: تفانت رجالا وضاق افا من وقعة أزرو ببلاد زَتَان الى مرت 


السلطان العادل مولام سليان فلما قام مولان المؤْيّد لم يجد فيها آلا رمقا 


0 
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قليلا وخمالا عليلا .قد وهت دعائها فدات للسقوط وأشرفت على 
الانهدام الفضى الى الانعدام فأمبده الله تعالى بالسعادة الخارقبة للعادة 
فقام بأماته بلا 'مال ولا رجال ولا معين نام أمين قريب أو بعيد وجعل 
يكابد تلك الشدائد بنهاية: جهده والسعاد 5. تُكشنفه أماما وخلنا ويمينا 
وشمالا واتأبيد من الله تعالى يمده والتوفيق يسدّده والعناية تساعده حتى ‏ 
أقام بناء الملك الاسماصلى على أساسه الوق وعاد جديده ٠أبع‏ وانق 

من العتيق وأقام يمكناس حتىق سدد افراضجه وعالج امراضه وأزال علله 
وحبر خلله 


رم وميه "-أه بأعقه7-أه ,مثمقصععطلة4 


171 
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أذ السلطان مولاى عبد الرحمان فى أساب الغزو والاستعداد العام 
ووشد اللدود واتخاذ الرأت : والمنود واستتقار القبائل وقال فى ذلك 
الوزير اين ادريس أشعارا ستنفر بها أهل المغرب ويحضهم على. المهاد وأبقاظ 
العزا'م لننه.: مي لاسلطان ق هذا الاستبفار ثلاثون ألف فارس١‏ 
تزيد قليلا أو تنقص قليلا فيها الجند وخصص اتبائل فى أصكمل شكة 
وأحسن زى ولم يشهدها من الوداءا سوى نفر سير لانهم كانوا فى زادية 
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الاهمال عند. السلطان ثم عقد على هذه الجنود أولده وخليفته سبتدى 
محيّد بن عبد الرحمان وسار حيّى نزل بوادى اسلى من أعمال وجدة وكان. 
. الحاج عبد القادر لا زال جائلا فى تلك الناحية ومعه نحو خسمائة فارس 
مين كان قد بتى مغه من أهل المثوب الاوسط لأآن حالب هكان قد اخذ 
فى التراجع والانحطاط ولم تق له هنالك كبير فاندة بل انقلب نمه 
:ضررا وحزمه خورا بفساد نته واستفساده لطلند السلطان ورعيته ولما احتل 
الخليفة ستدى محهد باسلى وعسكر به جاءه الحاج عبد القادر يسشأذن 
عليه فى الاجتاع به فأذن له واجتمع به وهو على فرسه فدار بينهها 
صكلام كان من جلته أن قال اماج عبد القادر ان هذه الفرش والاناث 
هالشارة الى جِثمم بها حبق وضعتموها ساب جِيش هذا العدو ليس من 
الأى فى شىء 0 8 م فلا تنسوا أن لا تلاقوا العدو الا وانتم متحماون 
متكبكون بحيث لا سسقى لكم خساء ٠‏ مضروب على الارض والا فان «العد 
ظ مق رأ الاخبية مضروسة ل ينته دون الوصول اليها ولو أفنى 0 
عساكره وبيّن كيف كان هو بقائله وكان هذا اتكلام منه صوابا الا أنه لم 
مجم 5 القوم لانفساد السواطن ولا حول ولا قوة الا بالله ورثما انتهيره 
بعض حاشية اذليفة على التفصح بحضره والاشارة عليه قبل استشارتته 
فرجع الاج عبد القسادر عوده على بسدنه وانتبذ ناحية فى جيشه ولسان 
حاله يقول لم آمر بها ولم تسْفى ولماكانت اللية التى وقعت الحرب 
صبيجتها جاء رجلان من أعراب تلك الناحية وطلبا الدخول على الحاجب 
وهو النتيه السّد الطتب بن اليافى مدعو بألى عشرين فدخلا عليه وقالا 


اماد 0 ويام" قثا اي ليمك 


ان العدو 0 على أن يصيهكم غدا أن شاء الله فباستعدوا ات أواطلموا 
الأمير فيال ان الحاجب تال ان الأمير الان الم ولست بالذى أرفظه 
.ثم اجاء عقب ذلك أربعة أناس آخرون يعلمون نا افو فكان سبيلهم 
سيل الادّلين ولما. ١.طلع‏ الجر وصلى الخليفة الصيم جاء عشرة من الشمل 
قبل من العرب ؤقيل هن حرس الخليفة نفاعليوا احجئ العدو وأنهم تركره 
قد أل فى الرحيل فأمر الخلينة الناس. باركوب والاستعداد وأن لا إبسقي. 
بالمحلّة الا الرماة وكانوا دون الألف وبمث الى بنى يزناسن با ركوب فركبوا 
فى ألوف كادت تساوى : جيش الخليفة وصارت الخيل نحو العدو مصطبنة مد 
5 دداباتها فق على 'هيئة تجيبة وترتيب ندم وكان الخليفة سائوا. 
فى وسطهم ثاشرا الظلّة على رأه: راسكنا على فرس أبيض وعليه طيلسان 
أرجوافى قد تبر بزئِه وشازته ولما تقارب الميشان جملت الفرسان تبرز 
من الصنوف كأئما تتمخل القتاك فأمر الخايفة بالتكينة والوقسار والسيرا . 
بسي الناس ثم لما التقى الجممان وانتشبت الحرب رصد العدو الخليفة ' 
وقصده بالرمى مرات عديدة جق استيلت ببة أمام حامل المظلة وج 
قرسه به وكاد ينقّط ولما رأى الخنفة ذلك غير زه بأن أسقط 
المظلة ودما كن اق فركيه. ولبس طيلسانا آخر فناختفى حيدئد ذكان 
السلمون قد أحسنوا دفاع العدو وصدموه صدمبة قويبنة برقت لهم بهاء : 
بارقة وكانت خيلهم تنفر من صوت المدافع وككنهم كانوا تحمونها التحاما. 
وتوا لى نحو العدو مقدار ساعة ولما التفتوا الى جهة الخليفة ول يروه 
بسبب تغير زه شعت نفوسهم وقال المرجفون ان الخليفة قد هلك 
9 ش 
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0 قامس بعضهم فى 0 وتسابق الشراردة -_-0 الحلّة اسلو 0 الخاء 


جية: 0 إعض الحاشية الى 4 الخلينة وقال له اميولاة 58 رت 
لهؤموا دهم الآن بلغلة يتتسل يعضهم بنضا ويسلب بسضهم بنضا فقال 
با سمجان الله والتفت فرأى ما هاله من أمر الناس فرجع عوده على بده 
وانهزم من كان قد بتى معه عن آخرهم وتمعهم. العدو ويرمى اكور من 
غيد فترة وثبت الله بعض الطبجية.بالخلبة وككن سال ؛ الوادى فطم على القرى 
ونفد أمر الله و يهزم المسلمين الا المسلمون كا رأت ولما. استولى المدو 
على الحلة فر التَمّاب الذين كانوا بها وبقيت فى يده بما فيها وكانت 
مصيبة عظيمة ونجيمة كبيية .تم الدولة الشريفة بمثلها ركان 
هذا .الحادث المظم فى ف الساعة العاشرة من التهار منتصف شنان سئنة 
ستين وسائتين وألف ولما رجع المنهزمة تفرةقوا شذر مذر وأغلك 
اناس النطش والجوع والتعب حتى كان نساء عرب أنثاد ستبنهم كيف 

سُئن وانتهى الخلينة الى تلذا فأقام بها أربعة أيام ريثا اجتمع اليه الرماة 
رشان اليش ثم قدم فاسا 

1-4 11045 , تمذيؤ ةمه 
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وفى سئة مان وستّين ومانتين وألف محم الفرنبيس على ثمر سلا 
وذلك بسبب مركبين وردا الى مرسى العدوتين مملوزين قمحا وكانث السنة 
سئة مسغبة فتشب المركئان بساحل سلا فتسارعت العامة اليهما وانتهبرهها 
ثم ثم تحاوزوا ذلك الى ألواح : المركبين وآلتهما فتوزعوها وكان المركئان لجار 
الفرسيس فتكلموا فى. ثأنهها مع السلطان مُكتب الى عامل سلا ألى عبد 
الله محمد بن عبد الحادى زنير ستكشفه عن الخبر لنجحد ذلك ظنًا منه 
أنه يدفع بذلك عن الللد ولما ا الفونسيس بالكلام مع السلطان 
على طائل مجم على سلا يوم الثلام. ٠‏ مهل صفر من السنة المذكررة فى خسة 
بابورات وقاباق كير وشال له التابيوس عل على نحو سين مدفما أو 
أصكار ومن الغد زحف براكبه حتى سامت بها البلد فى السامة الماشرة 
من النهار وشرع ف رهى الكور والينب الا واحدا منها فانه شماعد قليلا 
دبقى ينظر قيل هو مي ركان ترادف الكور والبنب على البلد على صودة 
فظيعة مثل الرغد القاصف تكاد تتهد نه الال ذكان فى اول التهار 
له فار وبعد الزوال صار تخاله فترات ,سيرة واستمر الجال على ذلك 
ال لك خروت الخ ونس عر لد سام ات ع1 اي قال 
ساعات ونصفا وبذل الناس جهودهم فى مقابلتهم بالرمى وفى آخر النهاز 
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محر الناس وى يرمى وحده واستشهد كيه بو الله عرس اق وكان 
الكور والبنب الذى رمى به العدو فى ذلك اليوم شيأ صصكثيرا فالمقلل 
يقول سبعة آلاف وامكثّر يقول أثنا عشر ألنا وكان البنب يتغرقع بعد مدة 
وقتل أناسا ددقع فى الجر الاعظم ومتاره كر كثير حرق السقوف والليطان 
وكذا فى دور أمل اليلد فانعم لد على . الناس باصلاحها من بيت 
المال ٠‏ 

1 006 ,أ تو ةاوه 
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عم العدو على مصادمة المسلبين والتجوم على طاون فارتحل يوم السبث 
الحادى عشّر من رجسب سئة سك وسيعين ومانتين وألف واتكش واحد 
وتقدم “م القتال وأرسل جئاحا من ايل طالعا ممع الوادى الى جهة المديئة 
وجناحا. من العسكو. الرجالنة طالعا ص الغابة الى حهتها أنضا 5-7 
بعسكره شيأ فشيأ يأ وهو فى ذلك يرمى الكور والضوبلى والبغال جر المدافغ 
والجناحان ممتدان يكتنفان مخلة المولى أحمد ولما قربا منها وكادا ينطيقان 
عليها فر من كان بها وتركرا الاخسية والاثاث بيد العدو فاستولى عليها 
وتزل هنالسك بعسكره وحصن.عليه وتتهقر الولى السّاس بجيشه حتى تزل 
خليف تطاون وبقيت بيه وبِين العدو وكان فى تفهقره هذا قد دخل 


11 فظنا‎ 55 00 ٠-1988 


ل و و اتا منديلا على مينيه وهو يتكى أمنا على الدين 
وقلة تأصرة ولما 0 بالحلة مع المثى خش اليه أهل :تطاون وشعسكورا 
اليه ما قل بهم من من أمز العدؤ ولأقر. ف تحودل أثاثهم وأمتعتهم وحرعهم 
الى مداشر الجبل وحيث يأمنون على أنفسهم قبل لول معرة العدو بهم 

فأذن لحم وعذرهم وكان قبل قبل ذلك قد من الئاس من نقل أمتعتهم 
وحرعهم ثلا شثنرا المسلنين ديجروا عليهم الحزيمة وكى الوا عليها بالقاب 
والقالب فلما كان هذا اليوم وشعسكوا اليه أمر العدو الذى قد أطن 
عليهم ولم يمسق الا أن 0-0 ومسة أخرى فِضيد بها فى وسط اللد عذرهم 
7 العدو حين تزل بهم المزيرة عشية .ذلك البوم قند أرسل أذي كرات ش 
على تطاون' فوقصت فى وسط المدئة كأنه لمهم بدأنه ند رك عليهم 
و بسق دون أخذهم قليل :ولا كثير ولما سمع الناس كلام المولى. العبّاس . 
انطلقوا مسوعين الى انقسل امتعتهم وقام 0 فى المدينة واختاط. ١‏ 

الربى بالهمل وامتدّت أيدى القوغاء الى التهب وخلع الثامن جلباب اللياء. 
.وانهار. من كان هئالك' من أهل اليل والاعراب والاوياش بتقيون كتوق 
1 - واعلوائيت والداخل للمدينة أصكثر من الفارج وباتوا ليلتهم 
الى الصباح ولما طلح النهار وترأت الوجره انتقلوا من نهب 
5-8 المقاتة عليها فهلك داخل المدينة حو المشرين نفسا وعظمت 
الفتنة وتخوف من بتى بتطاون عاجرا من الغرار فاجتممع جماعة منهم 
على المابج أجمد بن على. أبعير أصلة من يه وسكن تطاون وتشاوروا فما 
تزل بهم فأججع ر رأبهم على أن يكتبوا كتابا الى كبير محلة العدو يطليون 


مآ-كنآمآً ‏ 24800 20 كظهفعم 8195170818208 ككم ممعم 1034 


مئه أن يقدم عليهم لتحسم مادة الفتنة التى هم فيها فكتيوا اككتتاب 
فوجهوه ع ماعة منهم . .. ولما عرضوا على المدو الدخول: الى 
بلدهم قال هم أما اليوم فوم الاحد وهو عبد التصارى ولا يحل لى 
التمرك والانتقال وأمًا غدا فانظروفى فى الساعة العاشرة من النهار..... 
ولما استقر العدو بالبلد رتب حكامها وكف اليد العادية عنها وى على 
الملمين الماج حمدا ابعير المذكزر آنفا وكان دخوله الى تطاون واستملاؤه. 
عليها حوة يوم الاثنين الثالث عشر من رجب سنة سث وسيعين ومائتين 
والفا 2 
ل4وونامنساه 1/46 ,كتمذ سمه 


1 
01 سمه لتقلا لسعم اعهرقه 
كان البيلالى الروثى من عرب سفيان زجلا خامل الذى ساقط القدر 
حرفته دعى البهائم ونحو ذلك من عمل أهل البادية فُركل به جنى أر 
شيطان ففاه بالمخاريق وتعته العامة فثار ببلاد كررت وتقدم الى دار القائد 
عند الكريم بن عنك السلام بن عودة الحمار السفيافى قَّ أخلاط من الادباش 
بالعصى والمقاليع نحاصر التقاند المذكرر فى داره من الظهر الى الغروب ثم 
افتحم العامة عليه داره فقتاره وقتلوا جماعة من أخوته وبنى عمّه ونهبوا 
ما وجدوا بداره وكان شيأ صكثيرا من المال والاثاث وبقى أوثنك القتلى 


1055 قلاط اأضتة" قكلنا 4 
مصرعي بنناء الدار ثلاثة أام لم يدفنوا وافتتتت العامة بهذا الروثى 
' ونسيوا له الخوارق والكرامت. “من غير "استناد الى. ديل ووعندهم بأنه 
ستولى على اللك وجعسكم المتسكين بدعرته فى الاموال كيف إشاؤوا 
وضاعت نفوس في تلك الفتئة ونهبست أموال واختلط المرعى ) بالهمل وكنث 
“حاضرا لهذا الخطب م فكان من افتتان العامة بهذ! الممتوه و اعتقادهم 
فيه وجهلهم الركب فى أمره ما لا يكاد يصدق به اذا حكى وكان السلطان 
ستدى محمد يومئذ برباط الفتتم فاهتز لهذا القطب لان الشيطان كان قد 
نت فى الإاطيل اروثى وشاعت فى العالم حتى اهتز لها النصارى السذين كانوا 
بتطاؤن وحدثوا أنفسهم بالفرار ثم ان 54 أغزاه أخاه المولى. الرشيد فلما 

الروثى 2 وعد أوياشه بأنه سيئصر عليه وان خيل السلطان تكون 
اغنيبة له وقال لحم اتخذوا الشحكام أى الارسان من الدوم وأعدوها 
لتقودوا بها خيل السلطان فاتخذ ججمع عظم من العامة اللبال والارسان 
وتوتحوا بها نحت الثياب وجعلوا يتبعون الروثى أننا ذهب انتظارا لوعده ولما 
قرب الولى الرشيد منه أخذ أمره فى النقصان وتاموسه فى البطلان ولما كان 
امول الرشيد قرب. سوق الاربعاء من بلاد سفيان جمل الشكائية يقربون من. 
الجلة ويتطوفون حوها مختفين بالاودية والشعاب والكدى ينتظرون هزيمتها 
يمادق من خوارق داهم فأملم اللولى الرشيد بمكانهم فبعث اليل فالتقطوهم 
فى ساعة واحدة ولم يفلت منهم .الا القليل وسيقوا الى رباط الفتح فيا 
به مذة وأمًا الروثى فانه قصد جبل زرهون ودخل روضة المولى ادرس - 
الاسكبر رضئ الله عنه فاجتمع عليه جماعة: من الاشراف الادارسة 


نا با راي الح ايا 


ل ف لو ل كي ا تباش سني اناد هن عو وش 4 


5 
1 


2 


1١ 
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والملويين ونلقوا أبواب القبّة وتقدم اليه شريف علوى ففتك فيه وأراح 


الناس من شه واختزوا رأسه ويده وحلوهما الى السلطان فبعث يهنا اله ' 
مراصسكششى فلقا مجامع الفناء د مدة وكان .جه المراه الأ يعدئون كوه 
وبقوا يمتظلون رجه سدتين أو ثلاث ومن يضلل الله فا له من هاد. وكان 


.متتل الروثى فى أواسط شعبان سدة تمان وسعين ومائتين وألف هلم تجاوز. 


مداه أربعين بوما 


.6و فاه 1ك ,أستوة اده 


ا 00 


. 18, 1. 6, الإربر : ©"11 ,البربر ع0 ه6ف7 عنه‎ ٠ 
16, 1. 11, البلاد : 11«6 ,البلاد 06 ماف ينه‎ 


.غشبته : 16 ,عشيته 06 ماءفا 64 ,14 .20,1 . 


. وبعث ” © روعث 6 1164 نته ,8 .24,1 . 


أبراهي : صقا ,ابرهم 02 غامذ! هته ,14 .1 ,87 


عبن ” 186 ون 06 ماعط 0ه ,5 .1 ,28 . 

:مواظا : 876 رمواظا 06 هنا عته ,1.18 ,30 . 
' .نرج : 6 رج © لاوقا عته ,.! .صفق ,32 . 
«وقراءة : فخلا روقرأة م4 ماعل عنه ,182 .1 ,85 . 
,ورأوا : 86 ,وراوا 6 1161 1ه ,12 5 89 . 
. الجن : ذا , الحن © ها16] عته ,6 .41,1 . 
زأوا : ءما ررآوا مك مهن[ ننه ,1 .1 ,48 . 
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أحوال المغرب الاقصى أواخر دولة الولى اساعيل (له أيضا) 
الإؤلة انظتى ترب الاي ام الحقد القادرئ).. 


ببعة السلطان السند محمد بن صد الله (لازتانى).. 000 


رقب الزن العلوى الشريف الاعد الناصرى) 0 
هزيمة السلطان المولى سليان بنلاد قروان (لازتانى)...... 


وصانا السلطان المولى سلمان عند وفاته. 00 
أحوال المغرب: الاقصى وقت بيعة الساطان السيد عبد اران 


وصول الامنظول الفرنساوئ أمام سلا مكلام (له ايضا».. 


أخذ. الاصبنيول مديئة تطاون (له أيضا).. 00 
ثورة الجيلالى الروثى ١له‏ أيضا).. 
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موت ا مه 


8 تجهيز ل عبد املك لدم جيوش النصارى القاطعة الى ' 


المغرب الاقصى («من تأر فى الدولة النعدئة يهول 


الاسم والمؤلف) 00 

؟ س وقعة وادى الخازن وهلك السلطان عبد الملك (للإفرانى) ... 
يناء القصر اديع براحكش «له أيضا) 00000 
مشاورة السلطان أحمد النصور خاضته على بمث البيوش الى 
.بلاد السودان (لسد المزيز النشتالح) وو لا 

أسر الفقيه أحمد بابا السودا عر اكش ١«للإفرانى)‏ 2707 


- محفل المولد النبوى بقصر السلطان أحمد المنصور (للتمثروتى)» . 
تمكين المولى الشيخ بن المنصور شغر العرائش للنصارى (للإفرانى) 
قيام لشي أبى حلى (لابن على البوسى) 22730 
غزوات الجاهد العيّاشى الى ثغرى الهديّة والعرائش ١للإفرانى)‏ 


9 القسم الثائن فق دولة الاشراف املوين 5 


ل ابتداء دو لة الولى الرشيد 5 القامرف) .ل 
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